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समानानन यनग्यनाक विञ्यायगि- वि विदेठ ठाय स्मानित श्री यनकलाल अल दाता 


मेथिली सबा जाननी सीगायाः रावा आरीग। रुनूमक/ उकवान- मानूसीमिद्‌ सँचुगाम्‌। 


अख्न खहा (आख खाद्म) 


विकूभन खरि का» गस्‌ किफिबन्ि यस अश्न खान जड म(क। व्रि न दगड (कीश्लिगा 
ग्रथम/ यतन वडिल दात्य ) 


मान आखन जयी खाद्म निमीध कऽ ड्टेयन (अश्व कवी) मंव जँ ने वाढल जाय गँ जे 
विगुननकयी ऊंग्रम डाकन कीर्विकर्यी लकी कना यसी 


गुक्वा यडार्वद (२६.२)-य(थमाँ वायं कव्याधीमानयानि उन व्रक्कनाअग्राशां शूद्राय यायाय व सराय 
चानक्षाय य) । दम सरु (गारक बडी यनि वाक्षी (नयवा&)) सनावी। व्राक्माक्षवा, उग्रियक॑, भूद़्कं आ 
आर्यकं; अयन लाककं आ अयनिचिगक सद्य (मान सरकं॥ मदा थे वदवाञ्कक वियगीग मनृझति 
बयवाक्षेक अथयन/ श्रव्षकं समाऊक विक्र (शोर लल निबं4 कन5 यादलक, मदा खुगि सद्य 


बदबाझक॑ ग्रमा#॥ मानेग अकि (अइ ग्रमाक्ष) ग॑गकन बिकद्ध दल ठाकन निर्दभ स्यं अमाग्र र 
आट अद्धि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha:. Maithili Literature Movement 


ॐ जो: भौनिजननिङ ञ्यंश गनि: 


अबक्म 
खे अंकम अकिः- 
१.१.गडड् 0कून- बुगन अंक सब्यादकीय 
१.२.अंक ३१६ यन उिग्रश्न 


२.गथ खछ 


`. २.१.यनमानद् लाल क्ी- गीगा माछागय (आओ) 


२.आयार्य जामानंद मंडल-मिय्गा:समान सारत यरोति (मिरा | 
यन निम) 


२.३.लालयव कामग-वदलेग गाम/ संघूगक बिद्वान को. नतिड्ठ 
नानाय& चोनसिया/ मेनन स0मखसूदन रुंडानी/ अमन गरीद 
` जामझुल गंठल/ वंढिमखी कामेग कोम/ सखल मन गनसल आँखि 


२.४.निर्मला कक्ष- अधि शिखा (खय-२६) 
'२.३.नद्द विलास नाय-घसवळिनो 
:२.६.कूमान मनाऊ कश्यय- -लघकथा- कृकर्म किंवा सकर्म . 


२.१.जवीड नानायक्ष मिश्र-वदलि नझुल अछि स्किल (डयग्रास)- 
भानावादिक 


२.८.जवीड नानाय&# मिश्र- जय मदाकाल 


३.यद्य खछ 


३.१.यबन मिश्र '(जानोली'- ठा जमाना किङ्ग आडान छल 


३.२. आचार्य नामानंद मंडल- 2 थनगी छद्टी/ रुम मिथिला क्री/ 
नायक की दम 


३.३.जाञ कि(शान मि-आरूद 


३.४. आगीब अनविक्वान २ या गजल 


३.३.कत्यना मा- जासी 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति र्वश्वे देवाः 
शान्तिर्ब्रृहम 


ऊ छो: शाठिवडतिष््त ॥/ आलि? शृश्ची ग्गाडिवाणः ग्याडि/ बास: ्भाडि 
तन्पन्नछ्णः *आडिर्ति(श् (शला: ग्थाडिञ्चँहा 


ब्रह्मणसं प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 
ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रहा- सर्जक। 
बँड शार्शना (छ छूाकऽा थंजतिक्ळा, शृश्चीशव, खता, 
अञ्च, व्नन्र्िऽ, तिश्वष्ण, घड (जाण आ डॅश आजि 
गरा 
क-बँच्ल, (खो-परर्ग-उप्सशल, शंजबिक- शृञ्ची शा खझत्वाकक त्रीठ, 
आगः-जत, ति(श्वल्ला- प्र त्रा, जैँक्व- प्रर्जक| 
/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌। 
छठ एणुळण खीर) शकी ऊ। उ डु, छ उ डी १" 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ छारी क शो ज बा अगो रिङ्ग मल्गाछ व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


39 सहस्त्रंशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष9 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्खलम्‌ ॥ 

पद्भ्यागूँ शूद्रो अंजायत॥ 
न| झाड] | (णा आजाशऊ॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांत्‌। 
श]डाँ उण्रि|र्गिश£ | बाला) 1७1 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


23 (White Florette- innocence and purity) 


ग (Wheel of Dharma) 


Lh (swastik) 
*७ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम शिक्तिवत्र, शिकार Devanagari Anji) 


W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 
and a dot placed over it, used in reference of Vedic 


texts) 


# (Tirhuta Anji, Ankush 01 Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 
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१.१.१ 0कून- नून अंक सग्यादकीय 


माली यासवान लऽ क5 आयल कथि अयन यदिल काग्न संथ 
'अजय याग। ग्रडागं्रक नोड भिडाक दू्गगियन डा चिनित कथि, 
जंगल वान करलासँ अमंगल दखि नरुल छाथि। मदा 'क(धीव्‌ ग्रिय' 
म क्वनि तंग जाना मानवगा आ क्यू राव रुनल उवास आङ्गादिग 
सद्य छथि व्रकृतियन 'आञल वारल' यद्य सदा लिखे छथि। 
दार्शनिक कबिता म "जंगी मंय' यच्च विद्या़क अकि। "कामिनी? शृशान 
जस यन अकि, विद्यायति मान या यट काथि जखन अ कळे 
कथि- मघम विकनीक नखा/ दिगदिशक भनि छिठकला 'वीनल 
जाल' म डा वकूडन समाक (भेगानक वनल आलम रँसल नरुवाक 
ग्रति सवाक अनूरुव कनवेग छाथि। वाल कनिगाम 'वीआ' क 
ययम कूनका कखना डा जाम, कखना कृसर, कखना नरुमान आ 
कखना यीसू मसीद सन दखाईटंग क्वि, वच्चा गं रगवानक कय 
सादा अकि। 'यसनल निनासा' कानाना मदामानरीयन अकि। 
'ठयदभक' म साँस सरु-सळ कतेग वर्म उयदभक आ गली-गलीम 
वैद्यक उयक्िगिक अळेग अधर्म आ जाउूरानाक वढ़ेव वायन डा 
बियान कनै कथि, अ(थञक वदला नगा सरु सझ-सरू कजेग अकि 
मूदा डानगाक॑ नपूप्र निदीन यवे छाथि। साली यासवानक 'अजय याव' 
शुरुन याव अक्रि ऊटेश्‍मसे कगवा राजन, यकमान, मन-मधन निकालू 
डा कठिया सवग नो 

-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 


Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
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+919560960721 so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast List.) 


अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन व0ड। 


१.२.अँक ३१६ यन रिशक्षी 


ग्रमकान योनी, शुवासारी 


ग्ञद्र वावू नमक्रान भयन अरुत काऊ कतेग की। शाखा साहिण 
संचूनि संक्ान क नशक दी) जय च्या 

आमीष अनचिक्रान 

अंक ३१७ म लाल यन कामगछीक छाट-छाट ठिग्यक्षी कानगन 
आअडि। यनमानंद लार्छीक गीवा मारागण गिनकूणा लिये लल नोक 
यरुल अकि। 


अयन मंगद्य ०००7०]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 
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२.गद्य खछ 
२.१.यनमानद लाल कक्षे- गीगा मारातण (आओ) 


२.२.आयार्य जामानंद गंडल-मित्रगा:समान सारुग प्रीति (मित्रता यन 
तिमर) 


२.३.लालदन कामग-वरलेग शाम/ संयुगक निङ्घान छो. ननिद्द 
नानायक्ष चोजसिया/ मेनडन स्र0मखसदन रुंडानी/ अमन भदीद 
नामरूल मंडल» व॑ढिमखी कामेग कोम/ सखल मन गनसल आँखि 


२.४.निर्मला कधी- अधि शिखा (खय-२६) 
२.१.नद विलास नाय-घसर्वक्नो 


२.६.कूमान मनाङ कश्थय- लघकथा- कूकर्म किंवा सवकर्म 
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२.१.जवीड नानायक्ष मि4-वर्दलि नझुल अकरि सरुकिछझ (उयग्रास)- 
धानावाठदिक 


२.€.नवीड नानाय& मिश्र- जय मदाकाल 


२.१.यनमानद लाल कक्षे- गीगा मारातण (आओ) 


6 || http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547% VIDEHA 


(नग. ्रस्यानिन् तोत कर्ल (930 विजय ध्ररधगागतत 
कर्ली लय (पोप तभा. विगत, पछा रिश: 
शिळा -प्रोजकोख, C66. रानि) प्रक एर 
विक जण्छँग्रि ) 


कीज माळा 
(श्र असाल उड 52 
जोसडण अश्रपाश 


थी सत्तर जी रुठननि- “आर्चऊी [पिन पिशा त्कात्ठाळर |. 
न्या जै पकडी न्यगाव अहि तज जन अकायक जव्यक स्था गवा | 
| जिऊ गरठाह्या रताकन्थिकक न्विज्ञाज परान्य अण मिक डाजरिकाळय | 
| अछ्ठि ७ त्रयाष्राफि चन ननफी त>भीक <अश्वपनय श्री अणि।भमत्ममण 
ऋन्पकड एमा कद छलशिन / ७ श्वी तश्जत्रिक जीर त्व्यअखोउच |: 
ट्याक अराजा छथि । सप्र अगा वाग्ड उडि छस अष्ि। उ व्यघ' | 
नर्च जज त्नोकन्ति त्यस तित्याज अछि। अर मिन त्कत्न्ण शपत 
७डि नश्च बस ७१नाउ । ऋतक्तत धसीलक सँग टाव, पीक आजि |. 
जीजा आँत जन, इसार्थअर कत्रा, ट्ोऊञय छाऊी खा त्वचा" हनघ ठोश 
| फन | पशव हस आर्त कर जड भिक्षा मठनक राळ दा | 
| ७ ट्एव्वश्वची सडालञ्ज्मीक ऊर्ष्धव्यार्श 5ट्कफिऊ ॐ३ अलिकती 
| -जीर्श ए्ञअताठ खो उडि छीम जोन क३ उ स्रिछस 7ऊँ उर्जल त्कतचि |. 
रचि अठासी सठनश्भी (के अन्याय क३ णि श्र्मीक प्रुञन करर 
“त्कक्षत्ाठ 1 
वाज न्नणाय कठतनि- जिनसा ज्य त्य अजीज मया ऊव 
|| अछि . ज जय कोसन्याक त्यी थो अशन कडीक मोज मँ अमजु 
| ऊशरूक जक्षि, ज्रालन अभ अंठॉब कब्बेज छाथि उहि ऊनन्याज 
सठानश्भीक जय ग्हा )जाएि श्वजिक जठोसष ल३ एक क्का जत्मष्वो- |. 
॥ चोर अगत्यकभी ऊ जष्टं कव्यउ छथि, छान्‌ आहुझ ऊनअन्क 
“अतन्य कलेज एशि आप छऊग्रानय कप अचित विध्यक अराव कर्ब 
| छथि छाडि ज्ृश्टि.अपनन खा अंडोग्कक जि जै अ्रम्अन्न छक्षज़दी 
| श्रसाध्वफिंऊ उम्र वजन कत ही! 
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एड फम्पगतत ! न्याज्री टनाकनि अक एउ कम्पतकप्रिजिर 
प्कय्बऊ फरथि । -अरठ्पे श्चन प्वालारिक सङ औँ उसर अमञ्जु अख्िय 
एशाफबरू विसय "कै प्ल्स फड | अढी रुम्भन्चाक असूदे तु आजा 
उक्त जैँकन्अ कन जाता सन तक ७त्भत्च कत्वज शो! शछाळाखि 
जन्पह्धाजि आ कियाळाजि अत -तँडीक कत्र अछि] अस तअसाजंदि> 
ऱकनिनशी शि । अङक कन निक्ष्कत, निर्सन, नित्छ, स्पिताकाय: न्यिवंऊच 
पडुरबठिउ .पआाप्डँकब्चन्छ, अभतखेठीनच खो निवास ७ | तनी अडर 
सडिसाक सर्त्लन्य कब३ रस तक ज़मर्थ त्३ अत्कज अशि) 7ऊ स£फकर- 
क रव्कपन्य क३ अनु: कव-शक चौवाडो जान त्य विठाब कम्बऊ छथि अन्म 
उज ब्रूनि. विन्द्र ,न्गाम उव कतष जिन्पकव रश अधि छाडि मजा 
गठात»्यी ट्क उम न्णमन्य कल्चर ही । रड शप्प अँ अश्नन «री छन 
गर श्रकर्टिज मृज उपधि तँ उेअत्यऊ छो | अदी त्रा. भ&णएळी,म बम 
आग ल्तेज्यबी न्याय अँ वाली हो । उस -्रभ्रव्नक न्ययन कत्बऊ को | गड टमी 
अरप ऊनळक वकक रनत कतज्त्का कन अपउन्त क३त्बज ही! अञ्चि 
चरी काकी ट्वेकेज़ी आ सातठश्थावी शाखि डि । चाराडी, मठानअभी 
न्यावर्जिंठी, छा . त्कोगाडी. एरिका. ऊज एकै अ्रत्विज्कव३तावी 
नशी. ऊषर झसिफी, फन्प्रकत्भ अप स्वपादिजी तत्सम 
अही ही | भ्रवत्मश्वदी ! असा छळऊकऊ रन्ज श्वार्श कब३ तरै नला 
कन्अ्नप्ा अन फो । हमव श्रव श्र्रन्ज व्डा&। 

“क्रन्को अन्य ज्रुजिटकनो अब वकछअज़ऊी परधतडशी अथर 
जक अरूण आइ क३केहवीड -बोरत्वमोड ! उम अरो अश्न 
हि । अङ इकाल्या 5उम जब अश्च । 

सजन्त कठननि- भर्गे | उमव जि बाऊ ठ्य श्व 
ज्याग्य अँ सठान यङक अचश्कीच क३ चढ्न छताठ 19 तेन्ययाअ जें शरा 
05 जराशी 35 त्भताठ | अठि वी जुन् त्म उँग्रत ठव ताठ 
रुँ, दण श्वश्चीक निकम क३ र्तो४त छत; त्काट्यपवाजि त्य उछ 

"कोटि कछ फम उर अरङ्ग एप्रवक अहि। उकडा हात 
उस किष्ट ट्लाकलि तक त्ठजल्च एतक् सा उत्व कऊऊ “रण न्यठि 
| श्राति ऊन त्याती ठाथ व्नोर्ट अताठ 'फठच हम अव कुप्चिकका 
आका अँ अउाँक वन्य त्य आयत डी | टमी?! गजी यत मब 
|| क्रय अ्रत्नत्र डि 53 उयव सरक र्घा उमा मित जाय जाहि अं उपब 
|| जठ «ली 3 अत्क | ज्ग्रन्पडि उस अनन ब्रिज जठसऊक अतृ 

ठछारि अकव | «व~ अय प्त्याजपन ऊ अछुछुन्यन्यी त >औी! ऊाठि 
॥ अ उमस यढ श्र छ३ अर्क ऊकय «क्र करू | ॥ 


ळक लक कठ मलिक न 


ळक ऊठ कम मक सनक जब ळा कभ क तळ 


क क कक उठ म्य लज पा बिन लम कल क्क उस लक कम ना लक पक जक उ बन क त ल्क नम लज ळा रकम कक पका क पक म ळक मच कक त्मा 


त क लिक मम लमा 


ट कल जय मजा य म 
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खछशरपी न>यी कठननि -बाजन्गय्राव ' उससो मन्म्चिक | 
“ऊरवतापजा अब कडी फ्राफता बाएउज छथि ऊ अव र्ताकनि त्म 
| भ्रिक्प्रसाश्रिक न्यम औँ विश्यपऊ छथि । उ हसबो आठा अ अरश्रग्नक 
अञ्च काम «रु क३ 7फ्ख्वठ | ॥ 
जस्नश्त्री 7्कँ उन्श ऊठता अय शाऊल्मग्राव उडि फ 
| ग्नताठ जोडि क_्षम जिळजम्पधि पत्र फबाए | नक फवन्शप्रकर |. 
3३ सोऊत्वमषय हूश्श &ट छउ 7शतपठ | ऊन फ्रक्रतकएबरि | 
असँ । र जाको रि क्षय 7ळळऊननि अछि। हीक अ) , ट्प 
आउ उस अल्प जय अली काज भिकू कण जि । शाहि सचु- | 
उड़ा फा अब हज ब्कैँ उडि हीस “पीप त्ततशथि। सऊल्तमाव | 
र्पय्यतथिन् एज छप्पन्प अस इलाज ठोश रडि भस” थवकाँप्रनजण |. 
उडि क्षण 5भ्रञ्रिञ छ३ इताह । उठन उ दक्षा फळ अमु तल | 
रनाकनि (प्र कउरतायेन- ग्य (प्रण त्ताकनि, ७छ बाजन्तमोबक 
॥ सञ्च, छ यङक निगिऊ छत, बाछि एस 7एज़वपऊ जान्प्र काखा कज 
तोप कैस चत छि एका त 415 । 


"उठन त्मसज दइताकनि खनिक कहत अब यठ्क/(वात्र | 
नवि म३ हन्तथिब । छकर वाम उ ऋचका जास एक उदन | 
|| रमज त्ताकनिकरु कर्मच गणि एवात भब एके अवि | 

सोऊत्तसाव खनिक फबन तय शन्तम क३ कउतनि-टर सरिस जभ्रालक | 
| छा आगर्"ण आर्य जनक अहि | अही सहन काम कड प्राकऊ की एप्राप्रव 
कर न्यठि क$ जाकऊ अषि।} फन्‌ उमव श्रोर्शचा अनत ऊा5 ,उमब 
प्रिज बाजा फहप्रश अश्चासघ य$क अव्रशीन आरम्भ क३ तेपरवव्या | 
अँ मि नतषठ । अत्यन प्रि ञ्रचकब धवीर ज्थ्रारत 7 ज्त एम ज्रत्णाकेँ 
उम बान जी | 75 974 अराँ का श्रन-ऊीऱिण्ऊ३ प्रिय5) 


| झा त्रनि महाखनि $ किफिफ मज्ल्ववभ/८#क कठतकि | 
कब ऊठि हीय रठपछन्र एस अझैँरू ब्रिज छथि छहि #ग फवाऊ्छ 
| च्रिझअणधधरि रोऊव्गसारक प्रश उहि लग ऊ तक ऊत अछिमनिञ्/कलनि 

| आ ऊत ट्कँ धारक सुक भव बा-्यतविन । जत उँ बाह्य बाजा अफ़ऊ | 
|| ७३ 56 म्ले 6तथि । यवि ७7% (कँ ए्णायि श्रुषतयिन- श्रर्मञ्रम् | 
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|| जराँ एक शि ? उठन बाऊत्वयाव गहावाज जँ अव फुउ़पनु जन्य तम्तशिनि 
जाऊ अनर्जीजिन पिच श्वान कोक ट्क नयन ऊ3 श्वूफवशिन - न्‌. 
एकोन श्र अँ अभ्रासक छा अप्कोक्रिक फि क्षु एळत अि। प्रक 

|| अना करवा शव कीक यक्व जोती त्य कठतति- शोऊन ! इम अजम 

| ताछ उदि ३ अआणक वर्य अक्क ऊश्च कपेण डि जाहि अँ 

|| ठसर्वो छा श्वजि यिनत अधि आ अभ्रस्पक जीउन शरश्च 7छत अछि छा | 
| जनि ककल प्रहि बाजा ऊँकर्गी जॅ और उीउद्स अश्ोय्कअफ्रम | 
त्कतनि । जरग सारा प्र अबस्क मग्रजि छइ ळात | एप्स - 
|| तमास जीउ इआाएा औीजक आएं अँ असन त्या” जाति तततशि | 
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(नय ्ररशनन तोति कर्ज (990 रिजन 
कर्ली शरः ट्याघार खो" विपत रछ. रिश 2५9 
शिळा - राजको, C618 गनि कक, जुल 
लेक जण छड्या ) 


जीजा ग्राहात्य 
(शश्र सोल डय ०७) 
त्ज्दठस आअश्रप्रय 


थी मठारपन जी ऊठतानचि- भार्मख्री आ व्ञ्वझ्य अशफाक 
अशर सठिमपक वर्जन जब | ऊरी जन्ता औँ अस वेष ऊभा 
त्ठाशज़ । पिला मिषा उँभो गोम जॅ उसकी बसत व्यंगिअहि। 
७कन्द फिन्याय उडिठ्वश्चव न्यास अँ बसतीय न्यजर जमल अछि । 3 ठि 
कषम अन छशजान् उरिडच चिशाजस्न्प छताठ जिनको मीन 
जै नयस कनतशाक अधि त्डासर अफि। उगिउ्ग्नर त्य ठरिटेक्तिझ 
न्याय जँ अकर्डी त्ोज्सि फक बत्ठऊ छनाठ टक जञ अप 
खअपक्राय य जंतश आओ खपफ्क शॉयशायी सिङ्चान फ्रलाए | झलक 
अकर्डी जी ७7्नन्य ऊिन्यका भर टनकनि इसा छिस कठि ब्रकात्यज 
“छताथिन्य | न्यास अन्य उनन्पकङ ऊर्म /अव्ठो फरतनि | उच्नफिल्यन्च अजित 
पन्वा कर्रूज प्रतजिन | ज्जि औँ अर्ेऋ बत्य ३क्रान ऊब्ज्ऊ व्नाऊनि 
"चरस “अस आवक छतथिन कन्यका जन त्कँ उटणे फत थिन्य था अभश्रत्य | 
जयं कान्यान्यठ न्पियठय .फरक्छिछावी मंज बस्ता कप्बज बाउ फर्ताशि) 
क फिन न्यजवक सयाजी जें यत सश्उुब उचछय अआषत्यऊ जाग्रज्लागी |. 
कपि निर्जस उ ठ्रर्म ब्रन एम -अश्रनो (तन ऑर जोन उना टवव्न छतशि। 
उक कोठिक अमस तप स्कोल्ण कोयी ठ्कै न्यडि अपि ७ चबक कोड (एव्ाति 
ज्ये अँ दरब उडि अटक श्रनि अब पति त्यतीए | ऊन ऋक ष्ठि 
कोस अँ ट्यपदिज ॐ३ बठल फरवन्य | उ पक सरक ल्गेऊ टस अ) भर जी 
न्ती जा (कँ 7काल्या त्रियख्यक रन्याऊ कबश लत्नबीठ खा अव धेस नव 
उल्पकब श्रविश्ठाम .छर्श 53 एातनि। ऊचका श्रिशऊमक ए्र्टीन न्पहि(ळतपि 
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उड़ ७ उन्य टय कत्ज्क्ता श्रकोचक राज कताज्यितान्र रुग३नभतीठ 
फार मि घुपि- घुमि विव्य जनिउ जिबन कलर उडि प्रीकओगड 
अनि ताला अजत वघ ऊोजि 58त आ 5छवि उडि प्रान शब कब 
खाडि कष उ कालाउ छलीठ। ७म्दब उपमप्डा 7श्रभीक डीको ऑड 
अनि उरो एजोजो त्य 67 त्ठाय उके बन 36 अँ बोडव निकलती र। 
उत्स गच आजि न्पद अँ श्रय रु३ अन्यका नी जज रपतरकेन्य। 
अठि सञ्चो म परशा उ काणय राऊ रज फ़िल्नाग्मयऊ शष्नशीन- 
त्ये कच अठां किड सठि हीस उमरा साथ३ र बतत उनकै अछि । 
अंठित्त ङा प्न्न चाउ जा फठन्य उस सोसत । 
उऊर श काख ऋति उशा त्रफणाकसी सघ रथषरड पवर 
टन अनन खोज वोग३ र रूकि गगनोड अभ विजि तक कउवनिः 
आकि मिद्व ग्यताअउप न्यास जँ कथा न्यतो श्रष्ठि। एकया उर्ट अस 
निक्त न्याम औँ कडी न्यव सरन अछि। उठि कम भ्रति 
न्यास अँ श्रप्रिक मोल ळात कव चिराग कार फ्रथि । उठि 
बब तस ठय कीक्रजलायाबव 55३ बरइ तक, । न्यॉंरोक कळाब/यचारव 
त्वेत्रत बव्उऊ छव डे “त्रा तऊ यङक अश्विकावी ठि छलथि कूबको अतह 
यङ कारक ऊनपकव अन राज फल | उत्त पहि अन्यक ताळत्रंड 
अफिलशन्य अश्रन त्याम बाहक गत कै ट्री लाज फर । उमस 7तषळ 
उष्उ धरि उडि टभन प्रब एऊ तब लि त अपसि पर३ प्क छ| ते 
छन अप प्राय ट्रक न्यठि एफ़्व३ ग्यप5छ अन एवडा विनर टान हश 
प्रिमि्न नई गबेज ७बके | 7नशन्य एबउ३ एक उँजाल्द ठग अर टरनकनि आँ 
छन सुस्यख फरबउँ,। जप रिष् अय छकीऊ दळत अब उस हैट छाउ 
उतरे । उयब 7क%£ ऽऊब छ3 'श्रत छत । ऑपव्यि अँ पुएमण नरि छत 
अ ग्रैँठक अज म्नैँज श्रि खत छत । ७हाना भिणि त्म ऊसब जन्य 
रननक आफ सहि क्रर्थत । ञराजनि अता अब श्रजिश्रङक गता ळ अ 
एस उ तय ल्ग त३ र्क उीर्थ प्रुत अब फति कागज छत 
| ऊन उब मज अँ प्रिधित 3 एभ्नत उड्न ७२ (वसि उम्र कि. अर्ण 
| ऊाक्रलक घय नग आश्र कडि त किष्साजउ गक जन उपर || 
शव त्म ल्वड] कार्डि गतनक | उस यूहिंउ छ३ छल छबि ब्म श्वृश्री | 
अब शि उतै, | उपब अप निकति नत ।ज्डय वम उस कॅपब्शानि | 
तस जन्स तान । ज्यन जँ हस चढि अशर्म उन जरर ही आप अश्न | 


कक ड लम मलिक पा 


म जा सामन घा लमा 


स्य्य्ब्य्ट्ल 


च्य्य्क्ब्य्च््य्य् 


म्या सड म मन कक मऊ जा कल पर पाला क उऊ स लख म पा उ पतन अन तक च लन पक मक ज्क कम पा कक पल लक माए बक मन कम पल मड त क्ल? 
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आप ठ्कै ज्यवन्ध कर कते भर्मिछ महात्मा सकि, जा अकस श 
|| जणी खी उरुँ वहि सयर हि । त्रात्री. जका शाबी त्री ल्गतर्डी सी हक |. 
॥ उम 853७ वन्पत्वर फी । नती टळलोक कार” अठ असण ठण | 
श्म उन्दत । 

झा कहि उ अन्रन कीर न्ह अँ अन्पकव वीडर ईक फळा | 

|| -क त्था ळावाह । ऊकर वाम यसबाऊक छछ उडि आशिन्यी (कँ.गैयसन्दीब्रगी |. 
[| नर रशत । एडि शम ग्रपबोजक आणा प्र ऊन्रका कत्णका प्बि विकही |. 
मूल आए बऊ पँ छबत छनक ल्यन्छ दस निग्रथि । काछझएका 
व्कार्डि क्श धरि छडि व्य उन्यवपक दप“ उडि किम औँ ब३ त होर” 
सञ्रनुव अवि उकोउव व्यवक त्स बाव्यननि । 7यवि छाक णिका खद क३क 
| दिस छात्र प्रँ कान्रर उठिश्रतरिनी (कै उडि मस जगि के नखान | 
|| न्म फॅ अवक व्य श्रिश्ाउन इश्न | ऊत्चन ऋन्पकव इक जलत छत 
&ारीर तषान्पक एजज्यि अव्छेञ छत । अन्या टावर शाख्न्या ताज: |. 
नक उश्राचु उ सहा्रात्रिती अठि (ताक रज आवि छ्न वथानि बस | 

जन्य टृतीठ। शि जनक चव त्य अय निन श्र्वञन्यक अच्छाज जन | 
|| आश्र कर्म पम आउ बाठऊ फछलीए । (यवि ऋचषका सकाद ओ सोजियश्प 
ब्याज छ३ ग्ञ्नननि | -्रॉश्ि भर शरीफ ७3 ग्भनीठ | किष्ट अमञ्चक्क | 
नेप ७ -्रन्रन्पत नित जन्त फुति ग्ञनीट | काठि छम ठद्राव शिक 
| अनुःश्चवीऊ ज्रासिन्दी ज्ठकारफ्ती विसाजमान छतीठ।७ठि मऊ | 
| चाञ्रटम्व न्तस फॅ अकी शरदि फौीलाक जनप बकलनि इज अमिय 
नीफ्कक बज्वरुम अश्रायक श्राह कर्वऊ छताठ | ऋन्पर्का जग जँ ज्ञीजक 
अप त्रानउ उ शालांत आवीब जँ खऊ 653 7 अरतीठ आग पिछ वरह 
अपड क३ ज्रऽदितिपक एति 7अतीठ । 


0 


अयन मय editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ीड| 
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२.२.आयार्य नामानँद गंडल-मित्रगा:समान सारुग प्रीति (मित्रगा यन 
विमर्श) 


आवार्य जामानंद मंडल- मिग्रगा:समान सार ग्रति (मिता यन 
तिम्श) 


मिवगा:समान सारत ति (मिरा यन विमर्श) 
सरः स यंक्लि नामायशकालीन मित्रगा यनी 


ग्रथम कथा क अनूसान मित्र कबर। डाहा यास रशन म जडे छगन 

आ मित्र जाम क (जान (जा क यनिवान सित विलेप रुवना काना 
मिरा क समान राव न अयना के कमशो निय मानेत दगन मित्र 
जाम क ग्रगू मानेत जरुलन। नाम उाव्रिय ग कबर शूद्र नरुलन। 


मित्रा म समान राव क अराव दिखेग दयी 
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यासन कथा । ग्रसंग रूय नाम आ सूशीव क मिग्रगा यना अट 
मिव्रगा म सूशीन क वळ राडटी वालि माजल ञा> झया मिरा क 
वूनियाद रून वड राब्टी वालि क रुणा ड मित्र जाम कते 
दवन वाद म जाम क यी क खाऊ म मित्र सूशीन कर्मे छुवन। 
मित्र सूरीन मित्र जाम क ग्रगु सं संवाधिग कतेग छुवना आ यास राव 
म मेण ड्वन। वालि क मृणू क वाद कूनकन यी अर्थी) रजी 
पाना स विआढ कने दगन आ किब्विब्लानाअ क नाजा वमेग रुवन। 
मित्रा म समान शब क अरब यमिलजित खड रुय। 


मदारशनगकालीन ग्रथम कथा सूयामा आ कुस मिव व्रा्म 
सूदामा क मित्र यादव कृसर सिंहासन यन वेनग रगन आ (गान 
(बोइंग रगन) कृख़र क नानी सणरामा आ कमि वना दके 
ठ्गनो 


यासन कथा मित्रता क शकटा मिनाल दय अंगनाज कभ आ सूयादन 
क मित्र शुद्ध कक्षे क बीनगा स ग्ररातिग खक जअँशनाद्वा क जाडा 
वना दल जाट रय ज्‌ मित्रा क वलिवदी यन कक्षे अग्न ग्राश्न 
खरोळावन कन दल रूवन। मित्रगा म समान राव दिखादंटी यळेय 
ळ्या 


आ वक्ष-ग्रवस्ता क अनूसान विमर्भ केल आय ग उच्च बल्ले क 
निम्न बर्ग (गान (बायत ड्पन। याद बा ऊंविय नाम आ शुद्र कवठ 
राय वा व्राम्मक्ष सदामा आ यादव (शूदर) कृ्। एशवान कृत्य क 
साक्ककन मानल डादंटंग क्य मदारानग क क/गा प्रसंग म॑ कूनकन 
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जागि क लक मजाक ठायल (गल दया की (अयश्यडड ऊंव्रिय) आ 
सूयाद्वन युनू प्रिय (जान (वाय क काना प्रसंग न ळ्या 


आओ रुगवान आ रुक क कय म बिम केल आय ग रुगबान 
जाम आ रुक कवठ) रुशबान जाम व आ रुक कबठ नोय 
दिखादटी येय रुय।रुअबान कृत आ एक सूदामा के कय म॑ 
रुगेबान सं वडा रुक दिखाडंटी यडेय रुय। मिग सदामा मित्र कृष 
क नजीक नोय न दिखाढ्टी येय दया कधी आ सयाइ्न क वीय 
रुगनान आ रुक क काग्टी संवँन न रुय । काना उच्च-नीच न 
क्या मिया क समान राव दिखाडंटी येय दया 


निक्वर्वग: नाम आ कवर, कृ्र आ सदामा। एशबान आ मानव 
क वीय मित्रता रुया यगु कधी आ सूयादन क वीय मानव -मानव 
क मिग्रगा दया 


मिवा म समान राव आवशक पत्र कुया 


समान सारु योनि) 


-आायार्य जामानंद मंडल सामाजिक यिंगक सळ साहिणकान 
सीगामदी॥ 


-आवार्य जामानंद मंडल सामाजिक विंगक रीगामठी, सवानिकुर 
ग्र॥नाथवक ग्रवा-वद्र दवी विग ब्र०जउश्त अंकल की-व्रमिल्ला 
दवी अञ्च 094५-07 अनबनी १९६० याथवा- अग्र-अतती (लठायन 
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१5) उम ४ (किडी ऋषि- ताठिविक अशली-हिडी कवि - 
कडानी लखन जा आलख/ बरका याधी - मेक्ली कानिगा सशाक 
खासा के न वाँटिया। २०२२ क्राथिव तवना - समिया काविपा 
सराह याथ) - जनक नंदिनी जानकी आ (शीय गान २०२२ यतिका 
-मिक्ला समाज घन -वारुन आ जवूर्ना (मसाम) भरवा -देनिक 
मेकल व्रनर्जागत ब्रकाश/ सामाजिक-सामाजिक किन्‌ दायिक्- गर्व 
जिला व्रविनिधि आथभिक थिएक राध उसना सीवागर्डी॥ छायी वषा- 
ग्रम-विवना विशिनद्रल थाना-यतिसात जिला-सीवागढी। वमान ववा- 
विवना सदन अरलानियावक बार्उ-०५ सीवागढी यार-यक्रमकिला जिला- 
सीवामढी जाक-विद्यय (विन-843302 भीर्ने-9973641075 >&िल- 


ramanandmandal O00! @gmail.com 


ञ्य जवनायन जयन 
मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यणाडी 


२.३.लालदन कामग-वरलेग शाम/ संयुगक निङ्घान डॉ. ननिद्द 
नानायश चोनसिया/ मेनञन स्र०मखसदन रुंडानी/ अमन गदीद 
नामरूल मंडल» व॑ढिमखी कामेग कोम/ सखल मन गनसल आँखि 
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लालदब कामग-वदलेग शाम/ संचुगक बिद्वान डॉ. नबिद्र नानायथ्षे 
योजसिया/ मेनडान स्0मखसूदन रुंछानी/ अमन भदीद जामरूल 
मंठल/ वढिमसी कामेग कीम/ सखल मन गनसल आँखि 


१ 
वदलेण शाम 


ह * 


Ses 


कालीदास विद्या साईँडस काल, उच्च0 - वनीयडी (मत्रवनो) 
कन ग्रभानावार्य डा:0 गुरु कूमान वताल जयित ६१ (गार मेथिली 
काग्रक संह " वदलेग गाम " यठवाक सूअवसन रुटला थि 
१४३ यूष्ण 'क २०२२ डटी0 म॑ यज्ननी ग्रकाभनक याथीक याम रीन 
सय राका अकि। सद्यय़रकानिग यकि मेंथिली रावा मेँ याथी क' 
आवश यू यन आगीक्ष उपक यिन आकर्षक दखाडटीक्व याथीक 
यक्किला केरून यन कविवन मछादय क सचिव छवि - ग्रकिद्यक 
यनिवय क्म दल (गल केक। श्रीमान वक्षेवाल जी सन्‌ २००१ सँ 
मैथिली कविता नयवाक दिस उद्ूनलाद,गादि सं पूर्व डा किडी राखा 
डाम काज केत भनि ढिद्दी कविगा संग्रद " गुरु कत्य " याथी 
निकालि यूकल कलार डाना ववाल डी गू(गाल बिषयक ग्राआयक 
जल कथि। गं ढिनक नन कविता म गू(ालीय - ख(गालीय छँदा 
दखवाक ऊगन करी) सञ्चर दिनका कविता म कद, अलंकान, नस 
गँ क्वि मया गुकवंदी सवम नदि मिलेग झेक। गेया यकिल 
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मावराबाम याथी ' वदलेग जाम ' थक अरिनव ग्रयागक दकानञ 
थोक) गाम समाउम ड यनिदु अखना वाँवल अकि आडान येकम 
स्पा सँ सम्युक नंदि रुल अछि स निभन लाकायान माद कविता 
र्शर्डकय कबिबन मछादय साक्णि डव म येधोग योलनि अकि। 
वदलेग गाम 'क जयनाकान झो 0 बक्षेबाल कीक संदर म अयना 
शुरगभ॑साम कामश्चन सिंह दनरुंगा संचुग विश्वविद्यालय क कूलयति 
श्री अनि नाथ मा लिखन कथि - "मेंथिली कविता संग्रह म डा50 
गुरु कूमान बक्षेबाल क' स्र्नयित विबि4 राव'क कविता संथरीत 
अछि । निष कय जम घनक माँदि यानिक सोनर सं दडी मरू- 
मदू क७ नरुल अक्वि।" किक कनिगा के डा निब कय सँ 
सनाङ्लनि अक्लि,यथा-: नाडरगवना, अतिथि सकान, मिथिला, गी, 
यर्याबनश्ष,कनाना,सनामी, यादी, जोदी , रूकग्य, आर्गकवाय। मववनी 
सँ ग्रा0 जयी. सिंह जी अयन शुरुज्ञान मेँ कळेग क्रथि- " जाठ0 
गुरु कूमान बश्षेबाल जीक कविता म॑ द्वालंग समण़ा म्रयं कय ल' लेग 
छेक गू(गालनिय्‌ छा50 वर्षवाल डी सँ समाञक गू(गाल दून नर्द 
र्य सकेछ। समाक ब्रद्याग़क आ गीगाग़रक अरि््यकि किनक 
कविगाक वि'भबवा अकि। आनिक स्पा आम संचुगि के निगलेक 
ग्रयास कतेग झछेक। आखना संवदनशील यकि शामक नदिं विसति 
सकेग अक्वि। " खग'क ब्टी अकर्याञ्या यीयछक काव ! रया विसंनि 
(गलवँ अग्न टेडी गॉन !! अयन गुशकिम ग्रा०(जॉ०) सूनटून मा 
'अयल ' सवानिवृण विश्वविद्यालय ग्रयार्य उवं विरणगो थऊ द्रातका्णन 
गु(ाल विर लनामिविनि0 दनटंगा सळ पूर्व अथ्रक , विदान - 
सानख& गू(गाल यनिषद - यरुना लिखेग छृथि -: ' वदलेग शाम ' 
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काग्र संग्रट म अतिकांगे कविता (शय अक्रि। वरूग: कबिता ऊखन 
संगीत कन यागनीम लयर दल जाग्छ अकि ग' अवि मार्वर्यक संग 
लाकग्रिय वनि जाट । कम कृदय सँ आनिर्वीय देण अरिग्रक 
क' जरल की अ जा50 ' गुरु' माँ मॅथिलीक' सवा म निनकन अयन 
लखनी यलवेग जराथ गाकि वर्गमान आ रुविद्यक यीउी लाराब्विव 
दुद जरू यनेनेति.......यनेनेति.... ! कविक ' यावन मिथिला 
थम ' वायन कनेग अयन या0क दख सकव ड अकि बनाजाम यन 
अविगम जनक, याङ्रबलुक, रानी - मछन , उदयन, विद्यायगि, 
गित कय उना, अयायी , जाडुकवि दिनकन, उशजननी सीया, 
दीना-रुदनी, लानिक दलना, नाजा सलरुसक (शोनबशाथाो सँ रुनल 


अक्वि। कनि याँगि छे गजँ नवलनि अद्रि) यथा- ............. यग- 
यश यार्खान गाल- गलेया नामी माळ - वखान सून्नजि वाला सर्च्ननि 
भोला यान रुनल मूख आम । यनम प्रिय 1! अयना 


दशम १०ब्रतिभव कृषि काडाम संलग्न कृषक आ खतिकन मजदूनक 
उवदभा यन यिंगा केप कबिडी ' यीआ - दर्द किसानक मूख' 
कविगा 'क नयना कयलनि। अक्मि किसानक प्रमूख समद्या आ तकन 
समाधान जि जखाँकिग क' सनकानक क0घनाम 05 कजेग 


कयि अंढिक याँगि उडद -: ............... खनी दशक मीठ कदावेक्र 
अछि किसान दभक कंगाल; सुध सँ दवल आगारुणा कतेक घन - 
गुदख्िक झाल - वदाल .................. कवि जी ' वाई - 


सूखानक नेट्न मिथिला ' कविगाम समाऊक आक्कान कतेग कळे 
थिन; सव मीलि कियो निदान यो) अदि याँगि दलनि अक्रि - 
PNET खगी-वा$ सव यिद्क उल शल- वदाल किसान यो; 
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उाकवा - ठूनका,वूयनो- लटनी गुखल सूगल मयान यो) बाऊ 
MDNR NOT 1 कवि डी ' नना मूक अरियान ये' 
कविगाम विराज क॑ नशी मूक कनयम सवक आक्कान कनेग चिना 
कयलनि अकि। थपुका नवगुनिया चनि शँश , गंञा,खेनी - विडी, 
सिर ,गुरका ,पानी - याक, अग्र मादक ऱ्य उययाग कनेत 
न्च रु' जाडटीक। निभावाज सारावक कान(& नीक लाक अयन 
जरा यना ग्रतिछा काना वयाऽग,कियाक गं गनावी अवेग आनट 
यथिकक दख यद गनरुक उरुयरांी कमेक आव दखावरीम 
नियमग: नभो मूक केटी याँगि-: .................. येघ - येघ अ 
ाटटीळ वमानी नशो माय कन सबन सँ ग्रा यखक उमन सँ यकन 
र्न डा आयग जीवन सं ! द रमन गाधो - (गोतम कन दिद्य 
मरावीन रन यो! सूत नीवी ............... 1 दम आव किनक 
यासन नसन कविता याथी " कसल ग्रकृति " यठ्यक गाकम क्री! 
२ 


संचुगक बिद्वान डॉ. जनिद्द नानाय चोजसिया 

सँचुगक विद्वान को. नबिद्र नानाय& योनसिया कन याथ) ल. ना. 
मिथिला निश्चविद्यालयक लाक सूचना 'अधिकानी ऋयम विदान सनकान 
आ अनक (शेनसनकानी संखानसँ सम्मानित जॉ. नबिद् नानायक्ष 
खोनसियाडीक ऊद्या 2 डानवनी 1970 ठटसी श्री सूर्य नानायक्ष 
खोनसियाउ। आ श्रीमती कयनी दलीजीक घन रुलन सी. थम. कोल 
यनरुँशाक संचून विरगाथञ् आ उन. उस. थस. गथा जड निवन 
क्व मिथिला बिश्वेविद्यालयक कार्यक्रम समन्नयक कथ ट्निक दर्जन 
वसी (आव आलेख ग्रकानिग रुल केना <टी अखिल शानीय ग्राञ्च 
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विद्या सग्रलन आ आर. दर्भन यमिबदक संगि ड्छ्षेयन 
सासाऽटरी रोज गौवियन रुडीऊ कन आजीवन सयग क्रेथा किनक 
(क्षाक प्रकाशन लक्षीसागन-यनरगासँ 2011 3३स्ीम यंदिल किडी 
याथी 'यक्क्ग्रा' ग्रकाभिग रुल अछि। अ अयन भास्‌ श्वसन 
यनमादनक्षीय कव्याधोजी आ वालश्चन योजसियाजी समर्य कथन 
कथ 128 यृद्क २४ थक्क याम 250 राका निर्धरीनिग जखन 
कडं । मळिलावी आयनधोया आ यूजनीय करुल (गल रून । सीकं 
यूकखक सदायिका संक करल ञा छ । ग्रकत कृति नानी विमर्श 
शनम्‌ मदिला सभैकिकनक्षक अट यूगम यक्ष्कग्राक ग्रायीन यमिव्रक 
आत्रनिक ग्रासँजिकताक वाव कनदग अकि। आर्वकाद्य नामाय वथ। 
मदारानगम रानगीय वाभ्य कन नियानक्षीय अबवानक्षा थिक । 
कद्या कमक्षीया खड स क ल5 आ सकळ? छर्न चिना निशाद 
माथ वावूक मनम जरू कड । कद्या कमधोया रवति क्क ग्ट्यं 
नंग्यति कद्या वेदिकम उद्गा गइ दल (गला श्रैगिम व्रक्कांडकं 
यक्षमछल यूका करल (गल । अना-स्रयं गुमछल, साममछल, आदिण 
मल, यड्मछल आ युत्रीमछल । सामनादिणा वलिनां भइ, सर्ग, 
कय, नस आ जब कडी यक्कपन मात्रा क्ली) नवस आकाशक सम्नव, 
र्गर्गस॑ वायू, कय अभिस यक, नस-ञलसँ आ आब्र - यूध्रीसँ सञ्च 
क । ठिडू वर्मथेच्च नामायक्ष आ मठारानगम यक्ष्नानीक यनि 
विश्लयक्ष ॐ कथल (गल अक्रि स जाथाणिकता आ मनानेछानिकता 
कन जावधानयन रुल छन्‌ । आनिक राव वाच आ चिकन यद्वगिक 
आरा उकन आनिक आडान वाक यमितरक यज्ञनन यनम ब्रशक्षीय 
दययग) जामाय& सूर्यक रवति मदाकाद्य अ लल करुल जा< ठे; 
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किथक गं जट सूर्यवंशी श्रीनाम कन गोथा बश्चिप करेन । नानीक 
रीन याग आदित्या, गाना आ मंयादनी नामायक्षकालिन विकीरू 
मरारशनगकं अश्क करुल (गल; किउंक गं शकन नायिका 
कृद्याद्वाययी अधि संगता येथ अर्कं पथ असि काद्य करल (गल रून 
। सद्य ग्रकानिग अज्‌ 'यक्कद्या' याथीम याग कनी आ ञ्रायदी 
मदाराजग कालीन थिकीट्‌ । सावना - ठेवा, छान गथा क्रियाक 
जयम ग्राग:यानक्षीया अदित्या, गाना, मशादनी, कूनी आ द्रोययीसन 
यक्षकग्राक यक्ष्नानि सद्य कळि सक ही; कान याँयाँ निवाळिता 
कथा उयनाक याँया कया मर्यायायकखामम ग्रगू श्रीनाम आ शरीकृग्र 
यद रुणबानक असीम कृया रुटमेन! देवि अरुव्या, यदि, गाना, 
कूनी, मशदनि भगा.! ग्रगू की यनम अनूरु राजन यानन य याँव 
कया !! अ आदम याँवाक मकिमा माळेत नाममागर उच्चानश वा 
यान कलास मदायायक दाबमक शब अकि। उयनाक याँया 
यवीकं यनयूकब कलंकित कतेम अयन वासनाक आधि आ विन्‌ 
ठडब्गाक रूजवयूर्वक रीग नू कनवाक थुशवाक कान( वलात्‌ रशी 
मिला जानल जाडा अकि। गछ किनका सरकं मन यवि नरुने, 
कर्म अयवि्र नरि मानल (गल छैन । सया आर्ण नानी कयं 
समाञक नरी दाटी, गावल आणन सविता छथिन । कायन 
यूकखक गुकराशीक सनान वंश यंवकत्याक नाम उयेत ग्रराति गवेग 
अकि 
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मेनजन स०मखसूदन रुंठारी 


मेनञन स्०मखसूदन रुंडानी जीक यूथ यानन सियोल जिलाक ममोना 
(वलदी)ग्रखंड अकर्णग छकरा ग्रसिद्ठ गाम अकि:-गक्रजिया। डादी 
गमक स0संजीग रंगानी आ सानियां दीक घन "वीआ" कन उदम 
रुल जरूय । ६0गौलक उमनम अयना कूलट्निया यंवायग सँ सनयंय 
ययक यूर्व उग्रीयवान (१९०८)पाडि सँ यक्लि उपना लाकनाय 
याठीक मेनञन दिवँगग मकसूदन रुछानीजी यनायड़ाक यर्थिंग 
माग्रपंय नर्थ कमना शामक वळूतां यूजान वूड यथा-नामजी वावा 
मुखियाजी,वच्चन कार्मवि,लखन मारुनजी,विकनी कामग आदिसँ वनी 
घूलल-मिलल जरूथि। सूनकन संवंध्रो सम्यनकीय लाक झूलयनास,विदान 
विवान सरा क विरिन्न मगयागाशीम जना कि सुनियादी,यनसा- 
नबनेली मूसरुननियां,भलाला,रुरनो गरुनवा 
समोती,दवनाथयडी मेनर्द|,किनगयून ,सठकी वथनाझारआदिशामम 
करलनि। डँगन डा वन-वन ञाकय अयन रीमक संगे नाडानीतिक 
ञागन& कजेग नरूला कूनका अनवाक संता सनानी सशीय 
अननलाल वावू सँ प्रन आ येघ वार्गालाय रुल मर्दाने पकन निक्कर्य 
निकालबाक लल १९३२सँ जीवनक आाखनि समयवथनि कवर कीमसंँ 
माननीय विवायक वर्नवाक सपन यनियास कनेग जरुलाद। गुगयूर्व 
मंगी रुनिग्रएसार कूनका सँ किसन यूनऽग(निर्मली)मं सद्य वदूग 
वन सामाजिक नाअनीतिक मये लेण नरुनि। मेनअन सारून ममोनाक 
अँयल सद्‌ प्रखंड कार्यालय क वलरीम खडा गाडटीन निनावी 
डानसियलक दशै(गारम चूनकीयकेन मानेत आखिनी यमर्थनि सनकानी 
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कार्यालय कायम कनवाम समर्थ रुलाढ। वकाल डा आरिस निनमलीक 
यक्विनवानी झट (शायाम मं यलेग नरुलेक। गाम-गामम याखनिक 
उनादी मकान आ माळ पालन अयना 2४्लाकाक <टीननवा मोआादी 
,यननी,लाल यू, ललर्मनियां आदि शामम कलाढ। अछि जयनाग़क 
काऊम कूनक थिगीयोगकका दरुयान सादत वढ संग यूर्जनि डॉ 
(भागलिश आश्वलनकानी ठञ्कय जदेग जाम भनक्का सिंघनाय 
मजियाक 05 सदा कयन जरदाथ। मूंगी। प्रमयंद जीक अनकां कथायन 
आवजिग कूनक नाय खूब उमे गंआालायन,ययदी जवदी,नानदीगन 
यनशाना सक्त नयाल अधिनाद्व'क आवानो विनारनशन कन 
लयास कका डळ इतिहासिक नाय राव-रँगिमाडां संग केत 
यश वयनलनि। जिनक शकि क्रमम किया जागिक यावता लगावेत 
कूनका लाकनिम सेख ग्रनक्षा रेप जरुला। .....आ खूलयनास उप 
क निकसार यद्धआयल केवर्ग करि्यार्वजि थम थल २0ययकँ 
भृसारीग कनवेक, गाडि लल नीक गनू सघन जन सग्यर्क केटटीलाद। 
गीर्थनाऊ घमंगु याव्राक यायावज मामी क॑ खुतिब ,वि'शेब नमन 
_लाल यव कामग 


४ 


अमन गरीय जामझुल मंडल 

स्राथिनपा सनानी क॑ अत शत्‌ नमन! राजग छाश अ(छालन कन 
छता क्रांगिकानी नर्दाथे- अमन अदीद जामरूल मंडल जी। कूनक 
जनम विदान जाया कन सीगामरी जिला अनर्शप ग्रसिद्ठ वाडयडी 
थानाक मवलायन जामम अरू १९२४ ग20कँ रुल छलक्कि। कूनक 
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माय गनवी मंगल आ वावूठी- (गाखल मंडल नर्दथिन| कूनक १६ 
सालक उमनम ऋज्जीसेययन ग्रखंकक शंशवाना गमक अमीन मंडल 
जीक वरीक संग वियारु रुल मर्दाने) आदि सँ कूनका अक प्र मत्र 
दि0 ११/९/ १९४२कँ रायक सासन नयालक अक ओम 
लक्कमिनिया मँ रुल छलनि,यन॑व डा निश १ मासक बाद के रु' 
काल कञ्चित र'(गलेक। आदि समय मंडल जी ऊदलम नर्दाथा आ 
यानि राय क्वलाट्‌,यथा-: जामभनक्षमरुंथ,आ भयन गढून 
मिसनी। सव राय खती कजेग छलाड्‌ आ यः] यालन कनेत खुव मोक 
सँ सग्यन्न शब ,यशुक खनीद-विव्री सञ्च कर्नथ। वावूडी किनानाक 
याकान कथि मंडल ठीक ग्राथमिक निञा यनासी गाम सँठवानाम 
रुल नद्या १४सालक उमनम मिडिल यास कयन लादी वालयन 
अबख्ाम अखनादा यन खलीरा सद्य वनल नर्दाथा लाती राँजेम 
नियून कला कलनि। अयना लाक माद अ सवव दय केश 
कलार उ जज कँ डदि लाती सँ मानि राजग सं रुणायव। लाठिय 
दमन वडूक थीक। ब्रिठिज भासन सँ डविकय लाकसव कूकूमग कँ 
खिलारू गामा-घनम वालयाल भुक क' दन छलेक। कूनका शामक 
कवढूनी यन ग्रमूख आशलनकनी लाकनि अनाकि - विशश्वनी प्रसाद 
ठीक नपूप्र मँ वेसान रुल जदेको डादीम गामक नायक कर्वे नामरूल 
मंडल ययनिग रुल नर्दाथा डाडटी शामम शेक कार्यालय आजाद ढिंद 
सेड क' जझेक। गाडि म॑ ला यलोनाडटी,वंम वनोनाडटी आ आमिल्ञा 
यूद'क ग्रगिङ दल जाड कलेक। ञआादिक आशलनम विदान'क 
गूमिका अवि मरुव्रयूधी नदल केक) दवघन निद्रा (१८३१)'यानायून 
विञ्चह ((१८११), विनसा मँडा-खँटी (१९००), यग्यानक्ष सणा 
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(१९१६-१५) कन बा मक आशलन (१९४२) विहान अथेन्षो 
गूमिका निरुनय कका यढ्लि दि०१३/७६/१८३१२टी0 जादश्षो, 
यबघन- मानख& मेँ गीन दशी सेनिक कं विद्रा कयला यन खरी 
घियल (गलेको पेखन वंगाल ग्राबंभ के रीवन विदान,आसाम,यंकिम 
वंगाल आ डा5सा जदेको मदाग़रा जावो जीक अशुबायम अखिल 
रणनगीय कां(थ्रस कमरी'क अधिवेशन सरायति अबूल कलाम 
आजाद ब्लाना ऊ रुल जदेक,गाकि म॑ अकरा ग्रकाव दले "अं(थ 
राना का" अरि अशक्त क्रानिक सवना यून दश मे 
यसनलेक। रुला कदूं गँ विदान'क रीगामडी काना यांळू नदे? 
इगानीख सँ १९बजि अशकक १९४२ कन समय वढ उूखदाडटी 
करुल जा सकेछ। अँ(यड सियादी आवि वकू-वरीक टीत यन 
बाबा कते आाग्ट। खादी रुंडानवावा नर्नसिंद यास आडान 
जामनदन सिंढ,माठन सिंद्क घन जना दलका यूयनीक याशी अडीन 
सिंह उग्रादय मवावय ल २४/८/ १९४२ कँ वाऊयडी आवय 
वाला छलेक,स यता चेला आश्वलनकानी सव शुक वेणन वनगाम 
में आयाडन कर्लाथे। डादि0म नामरूल मंडलक गयथ यल (शलनि 
याजा क॑ सवक सिखवा ला शकि वागक व» कं म्‌खवीन किया 
यनाशोक दँसनीक गेयानी वाली वाग वूमा दलकीक। स डा कब्रिकारि 
यना वदलि ललकागा डामि (ल शस झी डा दीय नानायश 
सिंर्‌,ययनारी यनवभी सिंर आ यूलिस क्ट्थकुन जाममूर्गि मा, 
रूवलदान शाम लाल सिंर यदि मोका यन सवक वीय सीटी सुनिग 
रूनसा सँ गनदेन कार्य लागलार नामरूल मंडल उी। खुनक रूब्वाना 
यखगकि औय कार चालक आदिण जाम यनायल आ जाकय रुणाक 
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आनाय लगवेग माकदमा यायन कलक। .....अमन नदीद स्ाथिनता 
सनानी यालक कन ग्यान यन जामरुल मंडल,वावा ननसिँद 
यास,कविल दव सिंह आ दनिरुन ग्रसाय समत ४००० लाकक 
खिलारू रुवियाक माकदमा यलय लगलेक। नामझल मंठलक घनम 
आगि लगाकय झाढदि दलकै आ कूनकत खी सञ्च आति - डयठा 
दयलकेक) गेयन सँ थलान कन मेक अ किया यकडते गकना 
3000याका अनाम रुटतेक। गाडि लालय सँ छलमाननगन नयाल 
रणयक सासून सँ जाम थलायन कानाझुसि कृभय लागले किक्रू 
किवसन लाक करुलकानि रून डार्वरि यलि ञाकय नक्‌। दिया में 
अरां उयन खतना अकि। अ नर्दि मानर्लान आ वाञलाड-ख्े डोना 
अँगनजवा सवकं काटठवैक.,....! कूनक मित दरूयान भिववानी कूँबन 
कलसं नभा खा दलके आ मीक -नीक शग्रम डामनन जदलेक) 
नस-नस उकरुन अक्कान कूअय लगलेक गं वक्षस झालगम ठाथ- 
(७ मीमीन कळी सं वाक्कि शिनद्वानी कलकेक। तिनदूग कमिश्ननी 
कन मझारूनयून जिला आव १६१२कन बाद सीगामरी जिला ऊदलम 
करुळीम जाखल (लारी १३ झलादंटी १६४३३ काँ(्थस कमरी- 
विदान जाझ कन वैसकम नामरुल मंडल जी अनं आन यासनाक 
संवैँन मेँ बसळीडा02ड्सयकून आ आना पलिसकमी गक्षक रुणाक 
आनाय यन नि७ब चर्या रुलेकाकमिटीक आर यन मठाग्रा 
गाँखोडी जामझल मंडल भा आन आनयीक वयवाक यशम 
क्राकिकानिगक्षक माकदमा लय वाला दशक जानल-मानल वंगालक 
डाकील सीआन दास आडान यीआन यास यून रयकँ 
य(0लनि। नामरुल मंडल सदिग आन आतायिक निनद्ध 
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४१1३/१९४२ कन गरुग नालीन दायन रुल छलेक। डाकील मादय 
अयना जनेग जामझूल मंडलक खुव नोक सँ सूमाठ दलनि ञ 
अ्दालगम उड कन समऊ अँ टी करुवेक ऊ कम कणा किनकळू 
नँय कयल। ३०००यानि रुआन लाककमँ सँ क मानलके, सं नँय ऊनेग 
की। दिनांक १२अर १९४३ डटी0क रागलयूनभ डाऊ सी आन 
समो कन कार्रम यदिल वरुस रुलेक। उरुन डड मद्यदय नामरूल 
मंडल सँ यूक्लखीन - की गां उसडीडा रुनदीय नानाय सिंह कँ 
खूनी क? गं डा आब्वेलेन दँ कुडा! यढ्लि खूनसा सँ कमदी 
मानला) आन लाक सर रुणा कते सं ४नकान क' (गलाद वर्स 
क वाद डॉकिल सारून नामरुल मंडल यन विशेत डांठलक आ 
वाऊडलाद अंतिम वरुसम जाँ झूसि नँय वाञवर्‌ गं गां वूमद! नामरुल 
मंडल करुला -सारुव !आव ने ग०वजगेका यासना दिन 
सयळ्‌;गसन वरस क दोनान डड मझादय रून यूक्लकेन ! थसडीउ। 
कन खून अर्दी गं नदिं कयल! दँ कना उस उँ डा कड यदिल 
स्नसा मदी मानला रुन अदि गनद थकान गीनदिन जि वरुस 
चलेग नङ्लैक, य॑य नामरूल मन» अधिवका कन लाख समभला 
यन झूसि नँय वाञलार। रुमिसक डा सनदान रुशर्गसिंद 'क रसिक 
समय दल (गल वाकू क॑ आग्रसाग कय लन जदथि- "वियानक नान 
यन क्टीनकिलावक घान गडगन छाड्टीक्ृ।" जग सीआन सनी 
जनामरूल कँ सडा सूनोलक। झाँसी दे सँ किझ मीनट यक्लि जलन 
यक्कलके- यनक अँगिम ब्खा की य? डा उन दलनि -रुमन 
ग्डीग्रा <टीयड अकि ड -अंगनञ कमना दन सँ सदा लल वर्ना 
जाथ। आ राजग मागा कँ शुलामिक औजीन सँ सया मूक क' सय्यूक्ष 
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रगनगवर्व क॑ संत्र कय दल कनया शदव मासक यढ्लि मलमास 
दिन अंगवान २३जजरू १९४३कन मनकूस शनक शगलयन संभल 
अल मेँ % गाल ११दिनक वयक्रमम डाड्टी (गाननान ऑणिया कश 
वाला राजग सयूत कॅ झांसी यजि (गर्लाना डा वंटटसत -रेद्टसग 
रसिक रुंयाक गना लगवेग जा आजआद शानपक निर्मान मँअयन 
नाम क'(अलाद उदि मरुगव्रयूष्षी आयान लल रानगक नव विंठि 
रूनसमग मान जाखग। वंदमागनम्‌-ऊर्यर्द।!राजग मागा की-ऊे 


व्शया। 


3 
वढिमखी कामेग कोम 


द आ उनियांक अकता सआओी सार्वशेम साँचुगिक प्यान दिवा 
लल साक्कन कन काक्क यन आटी सवसँ वसी नेगिक यायित्र केका 
सामाजिक ञागककता आ नाजनीगिक जाशुगि आर्घनिक समयम 
आवय गाढि लल झोकून नाम मनारुन लाळियाऊी करून हथि-" 
जाझ दूर्णथ केक अ गूद्- अविकभुद्र डागक निक जका बिषय 
ग्रसंगक नदि वूमि सकेछ ", ग्रायक वरुस नदि कय यवेग अकि, 
ऊतक नोक गनू अग्राय कन बिक लॉ०री५ सकेग केक) व्राक्गक्षक 
कूवाक्षो मेँ वेकवळक नान-क्राठका आदि अछि लल दाती उग्रम 
कळल जाढटक्क, आ यनाम मिलानसँ सम्झी) पूर्वक जीवन निर्वीक 
कनय सँ रूनाक जदेछ, रणब्टी राग्टी क वीय इकरा अननलवा 
ग अगाक मनिका जळ खातिन सीमा विवादम खून बढ्वैत 
अक्ि। ठाट-रूनक ल(शबाकाल अक राग्टी यासन रायक कव्या 
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क्नेप अक्वि। यालगू युक (गावनसँ (शाद्टीठा-यीयनी याथि 
सूखबाकाल मंमेठ कनेत केक अमीन आ माग्र यंयसँ रसला कयल 
जगद्‌ यन वाँस बल्ला अलायीग कने वाल वच्च॑ मिला मरुन गदीग 
सन वडानेग केका वाळी माड) 'क मूनगा नवा आ कूल १७ लल 
आखूद वसाळेग केक । कलम गी म॑ कना खातिन वीड़ आम 
खागीन विखेन जि झरुअठेग कनेग मानि 0नेग क्रेक । वाम खग 
यथानक आर छँटठनी कळ वाववानक मगन गामयन 0नव केके । 
ककन वया - वरीक यदा<ंट) नोक दख उनिग- ग्रतिभाव कजेग केक 
। नोक खानयीन दख , नीक यढिनव दख जलनभील वनि आदटीछ 
आदि। 5क्सव दुर्ग कन अन:कथाक जयम उ लेग छेक नीया 
दखवाक बढयळू । आरि कान(& यंय , सदय , वेभ 
मुखिया , सनयंय , समिति , जिला पार्षद , विवायक- सांसद , 
मंत्री आदि यदग्रगिछा यन मडागूत समर्थनक डगर वियनीत काऊ 
दाय सँ सामाजिक उति रछाद्टट्छझ आव गं मग क अबज यवल इवान 
वाजि उ(ठेळ अ राकायन रुटग, स सनियदूँ स्आगीय रनक 
तिलांडालि येग, थकता क॑ विसनेग यासना समाउक अंक कथा ऋयम॑ 
जब लेग केक नोया दखवाक शत । जारी कान(& यंय सदस्य 
मुखिया सनयंय पेश अश्वङ समिति जिला यार्वद विवायक साँसद 
मंत्री आदि यद ग्रतिछा यन मजवुत समर्थनक उरू वियनीव कार्य 
दायसं सामाजिक ऊति थब््छ । आव बँ मग के थबज दवल जवान 
वाजि उ(तेक्र । ऊ राका यन रुटग, स॑ सतियदूँ स्रञआगीय रानक 
तिलांडालि येग, उकगा के विसनेत यासना समाडक धनवान की बार 
कमेक ,अ लाकगं्रक देसी उनावल आादटछ। अयना खिगाक नशा 
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लल लव कानि ,यारुना समाडवक्ष सँ मित्रता नाखि गकना सव 
तन्‌ शकि ग्रयान कनयम रुनयम लागल मेळ) जातिक माग्रजनी 
सरा राड गं ञखना दाट, य॑य डाचि वियान वानाक गरुग 
यडीनां मस्य यूकब अ वसिक ३ निर्य कनतारु , गाडि लल समयाराव 
नरे ,सर्वग गं गीनावट व्डटग आ नदल केक) ऽदि सँ उवनवाक 
लल खगि कन खियाल नाखेग नव ऊर्जा संययन लल ऊरून ञागीय 
वैसान ग्रगाना कन यन साठा अकि गं आढळि ग्रगिनिधिशक्षक माद 
गामक समायलाकक इकरा यासन गनदक रिग्रशो सुनवाम आडात 
ञो वाक वनगा सामनम ळेक-यूनावी बर्ष लागियायल केक, गं 
तेयानी झतुञ्‌ किक व्याज लाक उरुन सश्रलन- (जाळी वन 
ड्वेक। " गं उनसडगा लल शाम-शाम अथवा यंयायग रूज बनि 
काना संग0नक ग्रसान-0न दायव यनम आवशक सयग, आरिसँ 
समरू समाउकं ससमय बिषय प्रब कना सकी, आव अद्य वूमय 
डा छमना सं संबाददिनगाक खिरी नदि वनोन छथि। आ गकन 
शंका येघ सवलगा सदा आडाग आहिसे सळ्याग रुठण आ 
अघिवभनकं संग्राबल कन वकूलपा सदा छायवा अग्रथा गढ्नी- 
लाकक सूलर यकूँयसँ यरना-दिल्ली म॑ गँ लाकक उमा र' आयग 
य॑य याग कसना सँ लाक कमसँगग्राँ म॑ सम्रालिग रयत) अकि सव 
नाङ्गिठा वाग यन (शोज कतव यनमआावथक। ऽदि गनळूक 
डनसमया समाचान लल खलीरा स्शीय लखन कामग गवालयि 
(आ+या यनसा) संदिखन चिनि मेण कलार । यनम श्रत 
उालकिया यीसाउीक सादन भिन साडाँग द&वपी 
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सूखल मन गनसल आँखि अ मैथिली काद्य याथीक नव कर्वयिगी 
मुन्नी कामग रमन यनिखित नब यूती काथिन । किनक उत्म यनसा 
नवरालो गामकं श्रीमती लक्षी दवी आ श्री दिलीय वर्माजीक घन 17 
झलाञँटी 1989 ड्रीम रुल केन । निर्मली मदाविद्यालयसं मनि 
र्दी आार्नस (थक्कूनठ केथ। सूउयाटी निवासी श्रीमान, अनू 
कामग यिगा जामविलास कामगसं दिनक विआर रुला सका यति 
मद्यदयक संग सादिवावाद-गडियावाद (यू ये.) म नेण आर्ुर्निस 
साक्णि सवा कने छथिन। किनक यक्लि कृति 2014 3ड्जीम ग्रकाभिग 
रेन, यक्काडटग पकन यासन सँ बर्ष 2017 3३स्ीम 126 यृछक 
ग्रकाभित रुलेन । याम 151 राका कड । अड सखल मन गनसल 
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आँखि 'काग्र' संथेद म यू अंकक सरुस यू नमरुन संग्रा थक 
कनिगाक अंथल माला कयं मॉलिक नयना थानाबाड्किपाक अजरू 
साग रनिङ्ग ए5 दखाडटंग अकि । मूब्रीडीक यासना याथी ग्रगिळिग 
ग्रकाशनस निकेल चकल मेक आ मेथिलीक कगका यव-यव्रिकाम रिनक 
जवना छयल सदा अकि । म कामग कन सदरम उमंग मछल - 
यूनम मल (याया-यायी) औक ग्रासारन 9 नयं जमल के, स 
मीठी अ22 सिनळकँ "अयन वाग' म करून क्रेथा जो. भिन कूमान 
ग्रसाद याथी समीकक सदा आभीर्वयन कयं अयन अरिमव प्रकर 
कनेग मूब्वीक वानम करुला अकि- 'मङ्गी कामति' माग मिथिलांयल 
नदि बनन्‌ समर राजगक वरीक 'माउथ यीस' वनि अयन काग्र 
सं्रर्क कय दवाक ग्रयास कलेन अकरि । यूग-यूगसँ सौयिग 
आशिक यक क्नैम कर्नयिवी कक बदनासँ शुनल छरी स नदम 
गरक कनव आसान नछि। रूम कर्वयियीक वदना नमन कन की । 
दमदूँ गं काना वरीशक सनान की । रावाक गईन अट-यट 
सादा 'अरिवंचिग वीक रावकं समाक यना कय सामा-सासी 
कतवाम सम रुल अक्रि । अ संथरुम याक डा मिथिलाक 
वरीक द्खक अनकानक युथ कनियितीक मनक असँगाध ठा नदि; 
मिथिलाक वटीक मनादशोक छबि दुशमान रुल दखग । ललनाक 
ग्रति समाज कन यूकखक आँखिभ नयेग यछालक नूकाथल कवि 
उञागन कजेग कवियिगी चेनसँ जीवेक यलखेग नकि दण नदल क्ट 
। याँवि दखू - वरी भीर्वक कनिगास- वरी अरिणाय ने ननदान 
अक्वि' विलक विद्यनि सँ वरी न वढावू | <टी की घनक लक्ी 
दमा ने समान वनावू । ने अकि वाम... उरुक आगि भीर्वकसँ 
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सूनथ्‌न सासू-माय झरुमकूँ छ) किनका वरी रुमकूँ किनका दलानी ळी 
रूमदूँ 9 मरिना किनका काखम..... दर्दकरीस कविगासँ .... मार्क 
सून रुल आयन ४94४ ड्नाथल ननक वाल असन दा वूड 
वायकं विद्वूजि (अल वया अनमाल । ... नानाथल आँखि भीर्वकसँ 
कना उडनल घन वसप कना शकन नान सूख ओन कगक दिन 
अर्ना रागग बंटी राळ । मूञ्नी कामग कन यढिल कविगासँ शुक 
रऽ आदेश समाऊकन वीय असमानगाक मनादभी झकन थक 
वानगी' समनविग राद्टव वरी' भीर्वकम उडव शग्ट्छ- ञाळिया अक 
उता रुल गछिछ डिविया मिमा (अल, सर करुलक कलंक अले 
कण्डनासँ गीत ड्ना (गल जँ- ऊँ उटी नमरुन रुल... 31 वाँ 
क्रमयन यू सं. 53 म या0ककें सखल मन गनसल आँखि रुठग, 
आहिम याति अक्वि- ३(शा सदाजा छल गनीवक मल यियाउजक। 
ऊद सआय क्विनाउल जाग्ट्य.... अखना जारी यन यर इन्ना आ 
मर्म अयनसं वज्ञान खसावी सन निशान मॅथिली अरि्यकि नयं 
श्रीमती कामगऊी कजेग निछछ गरीवी दिश आन आवृ कली । 
रूम करि सके की नबसिखआ आ ट्शिम कलम उ(ठेनिदाति मठ्ठ 
कामग आदनक्षीय कथाकान ग्री जगदीश प्रसाद मछलओक यायी 
र्याठ-र्याठ मॅथिलीक ग्रति आनक रुली आ स मागृ राबाम अयन 
नवनाबलीक माथम अऊय रुछान रतरेम आगू अली । दिनक नायक 
मालिक उञ्चावन ऊरून कयेग अकि गँ याक आ उणक लखकीय 
ग्रसनी सदा समय निकालवाक झिनाक म नदे आ कूनका 
मावाटटलयन सदा आभिब येग ग्रभ॑सा कनेप नझुल अकि । गरेश्म 
शंकरा रूमकू की । काना राबाक सूआद साहिणकानम रुद नंदि 
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गँ3 दिनक याथी दडीना राबा भनूबाद कृभथ स रुविद्यम आग 
कने की । आवनक यृळयन लाईन सासू माय सन राया मुक बार्गी 
केप वद़ूग किक कळे छथिना मिथिलाक जम शामम यंजीकृग 
यूककालय उड याथीक माँग वढवेग गसन संख छायेल सनकाजसँ 
अवञ्जा कजग, सख निश्चास जप अकि। 


अयन मंगद्य ०००7०]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 
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२.४.निर्मला कक्षे- अधि शिखा (खय-२६) 


निर्मला कक्षे (१९६०- ), भिञ्जा - थम. थ., नेट्न- खनाऊयन, 
यनरुबा, सासून- (शादियानी (वलछा), बिमान निबास- जाँयी, 
सानख७। मानखंड सनकान मिला अव॑ वाल विकास सामाजिक 
सूना बिशाशम वाल बिकास यमियाडाना यदाथिकानी यदसँ 
सवानिवृणि उयनाक स्रवंव लखन। 


अनि शिखा (राग- २६) 
(मूल डिबी- णीय जिवद्द क्रमात कर्थ गेंथली अन्बाद- निर्मला 
कम) 


कथा अखन पनि: 
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नाजा यूकनना आ उर्वशीक विवाद वदूग वूमलाम सेंड राद्टग कोक) 
सोराथ जागि म रंक समय उर्वशी नागा क ग्रथम मिलन क लल 
ति७ब गतीका अयनावद्टी क ग्रकाव देग थिन | 


आव जाग: 

उर्बगीक वाग यन जाजा ट्मिव रऽ कऽ कळे कथि - "स काना 
दयत रुला ? अदा कान विभि अश्वितीय बिश सँड मिलन कनवाक 
ग्य कड नदल क्ली,कम सँ कम किङ्ग गऽ ककू, गखनकि रूम अराँक 
संग दड याथव"। जाआ अयन उक़ट आअरिलाबा क यागी भयन 
गैनीनिक मिलन के अखिलाबा यन नियर जखेग उक यूर्वक 
युक्कलथि। " कामकला म करक विवि क प्रयाण राद्टव केक, आ 
काना - अदा क॑ टी वाग वूमल अधि"? उर्वभी नाञाक यनीजा 
लवा दगु यूष कयक्ष गणन रुल छलीद | "ग्याबढानिक वा 
सैद्वाँगिक,ङ्म ऽदि सँ काना कय म यृ्ष ऋय अनरिक्ध की। माय 
संख्याक जानकारी अकि। संरुवग# डाचि मं चोनासी ठा आसन 
साड अकि"। जाआ सञ्च यनीडा म सरुलगा ग्राक कनवाक निय 
कथन कलार | "ऊँ अराँ कामकला म॑ ग्रावदानिक कय सः 
अ्नरिङू की गखन अदा. डंक आअवोन किशक कलवूँ" उर्वी 
यूक्करलथि दँसेग यूना वजलार - "जाँ सञ्च जरून विवि 
आश्चर्यजनक वाग कजेग ळी व्रियगमं!डटी सव गऽ विन्‌ सिखोनकि 
य़ाक्षी स्यं रीखि लेग अकि। " "मूदा कमना सावान# अयनियक्ग 
तनीका संऽ काना काऊ कजव यसिन्न नदि लेग अछि। सव किक्रू 
उकृछूगा सँ कतव कमन विभि जु अक्रि" - उर्वभी अयन यसंद 
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कळ्य लगलीझ। "गखन अराँ कमना स्र्य वगा दिय सव किकू,कमन 
थक यनीजा किशक लड नझुल की?" जाआ उर्वशी क समझ अयन 
यनाञय सीकान कऽ लर्लाथ । "दम अदा क॑ थखनि वेर सरु गऽ 
वगाव जा नदल ळी। मया थट्न सामाय विधि संऽनकि,नृणक राया 
म! की अराँ कँ वूमल अकि ज स्री म दम कामदवक यती जति 
सँऽ नृण (गेली म चोनासी मूद्राक डोययानिक भिजा अर लन जरी 
। यंद्नि कुम सावेग कलव अ ग्टी भिजा ग्रथ झायग,मूया आव डट 
ठ्मना उूनू ग्राथीक जीवन म उययागी ख्यत" - उर्वशी जाडा कँ 
अयन झूानक साग क सूचना दलनि। "गखन आव गीष ग्रानष्ट कक 
ग्रिय कुम अवाक सरुठा राव वूमि लव" - जाआ अयन ऱ्थगा 
यखवेग वजलाट। "नदि, उना नदि मरामदिम। की अदां वस वसि 
क' दखव? =टी काज माग अरां द्वाना यूक्ष झयग। गं कमना सामा 
आवि जाड,आ रमन ग्रणक शगिबिति क कमन ग्रणक राव-रौगिमा 
क अनूसनध कतेग अराँ सदा दमन सद्या) कळक" - उर्वी दुँसेग 
वाजि ड0लीट्‌। किङ्ग उ यश्चाग उर्वशी लयक्ट्ट नृण कतय लगलीद्‌ 
आ कूनका यखेग,कूनकन अनसन केणे नाजा यूकनवा कूनकन 
सक्या कमेत स्यं लयवट्ग गविगील र्य (गलाद कूनकन ग्रणक 
मुद्रा उवं राव दखि कऽ गरूनगा सँऽ मनन कऽ कामकला क भि 
लमय लगलादी उर्वशीक राव-रँगिमा क अनूसन॥ कतेग डा अयन 
भनीन सँड थक-थक नऊ उगाननाड्टी ग्राजंर कऽ दर्लाथे। उर्वशी 
चयं नृणक संग येर कऽ नदल छलीड। जाडा कूनलगा पुर्वक कूनकन 
ग्रग्रक रँगिमाक अनसन क5 नरुल कलार डंकन यश्चाग नृण 
(भली मं शक दुसन के संग उस्न क आायान-ग्रयान समय 
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लगलनि। नृण (भेली म स्यं दनू शक दासनाक आंग-ग्रणद क यूम्तन 
लड नदल कलार । थकन यश्चाग नृण शेली म अवे निर्मीलित नव 
सँऽ जगि मंत्र ग्र कयल (जल कला ग्रथक मृद्रा म डनूक 
भनीनुभनीजक ग्रथक आंग शक यसना सँ मीलि नझुल दला भनन 
क अवन सँड कखनदूँ खै छाद्टंग कल,कखनदूँ थक दूस सः 
आलिंगन वट्ट डग कलथि,कखनकूँ थक राँग उ0वेग थक दूसन 
क येन क यर्ग कनेग कर्लाथी कखनदूँ कदली दल सम जघन खुल 
थंक-यूसन सँऽ मि राद्टंण छल। कखनदूँ म्र अवयव म॑ सदा 
अङ्ग संया सडा छल। छकरा अङ्ग विरुंगम युथ ग्ररूत साग 
कला डा सव उकठा अङ्गीय संशश ग्रक्रिया अयना रुल कलाक 
। उश्न-उश्न म॑ डा सव अयन मुद्रा वदलि नझुल कलाद। कखनदू 
11, रून 33, रून ३6, 66, 63, 61, 24, 20, 01, 00 संग्रा 
क आकृति म॑ आकृत छाद्धव यक दूसन क अमीन मं डवि अयना 
क विसु कनय लगलारी कखनद विग क कंद्र यन लंववग्‌ 
जखा,कखनदूँ ल॑व क ऊयन प्रिग॒ुञ क कंद्र । गशिंग क करून 
अङ्गगीय विलऊक्षता! मदा सं संयूक्षे लयवद्ठ ऋय सँऽ नृण क (शेली 
मं! शक ऊक्षक वाद कृदयक 4७कन क राबा,आँखिक रावा आ 
नृणक राबाक वीय इङ्ग्य रकि उ0ल,सर रबा म अंकदि 
कथा,उककि चित्र, अकादि क्रियाक ग्रदर्भन र्‌5 नदल छल - सूनग 
क्रीञा उटी क्रीज वग काल अजि नृण (मेली म यले जरल, खून 
सव रबा थक संग मिलि (शली घना यन जाखल भीन ज्यं सनल 
जखा म यनिधग रु (जला याअवक सूमत्रन कनसन सन अँशक 
गीति कँ खड कऽ नझुल कल। दुनू ग्रा्ी आनंदक वनम यन यदचि 
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आद्गादिग रड (गल छलाझ । डाचि कक म जावि रजि कका वन 
करि (भेली म अर्नगनग आसनक अणास रुल छल,जखन जाआ 
यूकनवा द्वाना अग्र आसनक संवंब म आद कयल (गल गखन 
उर्वशी दँसेग वजलीर - "रू नाजन्‌ आव डा मुदा अय्य दिनक लल 
सूर्नडिग नासु" | **************** नाजा यूकनवा लल दिवा 
अथवा नागि क उूनू अलग-अलग यक म काना आँगन नकि 
कल। नाजा लल दिवस क ग्रकाभ सदा नाति छल आ नाविक अंबकान 
कूनका उर्वशी क सौंदर्य सँऽ मिलमिलाञँटीग ग्रकाभिंग जकाँ वूसाद्टग 
कलन डा अयन जाक संचालन क समक रान मरामाण क साँयि 
यन कलार आ स्यं क यूक्षेक विलग कन कलाद माद्या क कार्यरान 
सँड डा उर्वशीक सोवर्यक राग म अयना कँ सम्बुर्धग:समर्यिंग 
कयलनि। कूनका उर्वशीक संगति म संदिखन नरुवाक उठा श्र 
छलनि। डा कखनव युशिगग दढाेटर्गाथे डलक्री कनेग काल,आ 
कखन उयवन म॑ त्रमन कनल काल!अग्रथा कूनक अयन कडक 
ज्ञन अर्डर्निश वंद दखल ञा2४ग छलनि। प्‌कनबा क॑ मूख मंडल 
यन संदिखन मूद्रान ग्राफ नेण कला डा गऽ माय उर्वशी क सँग 
में मच क्रलाङ। यूकनवा जाझ संवालन सँऽ संयूक्षे कय सऽ अयना 
क विल कथन कलार मठामाण सूयाक कय सऽ जाया संचालन 
कऽ नढल क्वलादी जाय क वदूग जास मथ्द्रयुश्ष कार्य याजना माग 
यूकनवा क रुकाऊन सऽ लागू दाडटंग कला आ काना काऊ क दखय 
अथवा वूमय मं यक उ गक क समय विगावय क ग्रथ वूमेग 
कलाक मूदा कूनकन नाद्या- कर्मवानी,अमाण, मदामाण क याथगा 
अन॑ दनका सर क जाआ आ जाय क ग्रगि निहा मानल जायप,ज 
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नाद्या क ग्रभासन सवाक कय सँऽ यलि जनरल कल। कका काना 
यिक्कत ने कला कका कृदय मं जाआ क ग्रति असंगाब क रव ने 
कला पादि काज जाय मं कदिया किनका अवरूलना अथवा ग्रगाउना 
नदि रुलनि। प्रजा क साथ अयाय दाडंटी क उकळू ठा घटना नाक 
में घरि नकि रुल) जाजा क जाया ग्रभासन सँ विमूख रु आय 
क उयनाकक्‌ किनका कृदय मँ जाआ क ग्रति असंगाब क रावना 
नदि रुल कल गकन वाद जाया ग्रभासन स5 अ वृक्ष कय संऽ 
बिलग रु5 (लाद आ अयन समय उर्वभी संग मथमियामिनी म॑ 
ग्रगीग कनवा म॑ निम रः5 (गल कलार ऽदि राँति नाजा यूकनवाक 
दिवा-नावि उर्वभीक संगति म सूखयूर्वक शीप रऽ नझुल छल | 
यार्‌ डा थ्रीया सुगु क उमस रुनल गमी छा अथवा नर्षा मृग क 
निममिम झूरान,या कि माघ मदीना क भीत लदून,उर्वभी क सानि 
मं जरुा क कान सर सृगु थक समान सखदा<टी छल। सव मोसम 
ड आन किनका लल का0न वूमाडंटीग छाद्टन मूदा ग्रथक मुगु कूनका 
लाकनि क॑ वसक उका आनद्दयायक वूमा2ग कलनि। कूनकन समस्त 
संसाज उर्वशीक सोदर्य म सीमित रुल कलनि। न जाआ यूकनबाक के 
रुनगमूनिक नाय मान य9लनि,आ न उर्वशी क । अ विसनि (गल 
कली कि कूनका स्री सऽ निक्वारिग कऽ दल (गल अकि माव 
याँय साल क बारा उटी अर्बान यूना कलाक यश्वाक कूनका वायस 
स्री डवा क दायगनि!रुल आ नकि जाय याझेग ळथि,मूया देड्ड 
कूनका यूश् यन नि जरुय दवार डा कूनका साम-याम-द॑5-रुद 
कानद ग्रकान रऽ ग्रयप्र कऽ आयस मंगा लाथिन सभे लाक म॑ 
व्रामग॥ 
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अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 


२.३.नद विलास नाय-घसरवदिनी 


नद विलास जाय 


घसवक्िगो 

कञना-मभोजा जानीगडी यनरीसँ पूव स9कक कागम थकदया वस 
समरुगन कदमक गाळ अछि। वेशाख मासक राकका उखनादा। 
दिनक यस वडे उरेआ मोया थकय वीस-वाडडस वर्खक 
घसरवक्नो ड्ड कदमक गाठ गन वेसल छली। घसर्वक्नो वस 
स्वन छली। (गोज वर्ष, क्र७ड्ना भीन, (गाल आ सेल मॅट, 
नमझन-नमरून आँछिया कश कानी-कानी आ येघ-वेघ दनू आँखि। 
समगालाक राठासन (0न। यूआ उकाँ झूलल-झूलल आ सव सन 
लाल-लाल गाली 

चानिया कोलजिया लका साडकिलसं 52४ स9कसँ झा नझुल छल। 
डाखन कदमक गकस थक लञओ याकू जरू गं डटेटेम सँ थकया 
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कोलजिया ल७काक नडेन आड घसर्बदिनीयन य3ला कोर्लजिया 
लका गं कोलञिय लका वद वसी लझुआ आ उब्रुँखल। डा 
लका अकन नजैन घसबदिनीयन य5ल नद, वाजल- 

-जो राय, कनो अयना सर उड शाक्कगन जिना लो 

तावगम यासन, गसन आ यानिमा ल७काक नजैन घसवदिनोयन 
यल यासन लका वाऊल- 

दँ, दँ, व७ नोद के, कनी ओढळगन 6ठा ली 

याक लका अयन-अयन साईकिल ख कलक आ करमक 
गवन आवि वेस (गला गसन ल७का घसर्वक्नो दिस गकीग 
वाऊल- -मारु ग्रूटीझूल गली 

तेयन घसर्वदिनो वडली- 

-नडटं यो विद्याथी द मारु गुठीखूल ली 

यानिम ल9का झूसझूसा क5 वाऊल- 

-राण वारे घसर्वद्नो वस यढल-लिखल वमा छो। 

याक लका साेडकिलयन यईल आ बिदा रु5 ला लञका सरकी 
आडटग दखि घसबढिनी मुत्रिया लली। 


जयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन य0डो 
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२.६.कूमान मनाउ कश्यय- लघकथा- कूकर्म किंवा सक्म 


हे 
नि Se. 


NM asm 
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गढनी विकास मंत्री क नदीयक प्रतिमा क अनाबनक क ग्राम यक्रा 
रूवाक निथिवत सूचना जिला ग्रभासन क ररित ग्रभासन म 
चढलकदगी वाझ (आले बिरिब्र काज ञाना ननक सराडटी, जाड क 
सूक कव, ग्रगिमा सुल क साञ-सझा, समानादक यवका, मंगीऊी 
क आशबानी, खान-यान आदिक गनखा छगु अलग-अलग निर्यिखु 
टीम वनाडाल जा यकल छले। जिला कलकून आइक मीटिंग म 
गढसीलदान स5 ऊयन क सर आधिकानी क अछि कार्यक्रम म 
वामयबला खर्यक जिग्मा यदानूसान वॉटि दलनि। बाउ चूँकि गू- 
संयदा क डिग्री कलकून कलार मेँ कूनका टंठ आ मंच निर्मीक्ष यन 
दमयवला खर्य क जिग्रादानी रुटलनि। बर्माउ। मान मान आँगुन 
यन किसाव आ५य लगलाढ -- नर्दियां किछ ग 5७-दू लाख राका 
सऽ कम क खर्य नदि रतो डंगक राका गऽ डी उक वन म दखनचां 
नदि कथि! कऽ सऽ रा यगा रक येघ जागि? उद्चिे रर उ0ला 
डा जाउक दिन निगा डा यसना सऽ गनवपन कूज लगला। दाग 
शलेन डाखन भर्मीजी काक्क यन चाथ येग करुलखिन - "वर्मीजी मान 
0क नदि अक्रि की? यल; घन हा कऽ आजाम कत " वर्मीजी 
ट्वा कऽ उ0ला। यड-ग्रश्न ड कूनका समझ छल से राका क 
शंक करूगा क रीगन डाॉनियाडान। सायेग नरुलाद - जखन कार्यक्रम 
सनकानी ठे गऽ डळि यन छामयवला खयी सनकानिय खजाना सऽ न 
रूवाक यादी? ककना वलि क छागन कियेक वनाडाल जाडटीग के? 
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वक़ग किख काठा कऽ थनथनाग्डीग डा कलकन क चेस्चन म (गलाद - 
"सोनी सन! केश गऽ लाज रु5 जरल अक्की; मया.........???" 


- "स....न!! ठंठ आ मंच क ट॑टगजाम दम नदिं ....... गा 


- "का वकग छा बर्मा?" कलकृन सारुव गामस उा0 क5 056 रु 
(गलाद 


- "डी सन! दम वच्चा क सग्रग खा कऽ कळे की। रमना लग आन 
काना दआना नॉदिं। वरा क कोलञ म अडमिभन क लल दस ढञान 
जयया जागाडाल छल सेर लड कऽ आयल क्ली) अकना नाखि लल 
ञाऊ सन!" 


कलकून सारूव थूस़ स5 अयन करी यन वेसि (शलाड। "वर्मी गुमन 
मनी उेडझ्ाण मिडी म मिलान म काटेडी कसन नदी छा3॥ चाउ विल 
आग्टी सव माय रूस नाऊ??? अव समय री नदी वया छे वग 
की गनट्‌ ख5-ख5 मना यढुूना का दख नद छा? (गर लोर !" 


बर्माडी कलझन साथ्व क चैम्नन सऽ 4७ खसन वरुना नदल 
कलाद्‌। वाढून म डाझिसक आअधिकानी-कर्मवानी बर्माडी क दखि 
क5 मंद-मंद मूग्रिया जनरल छल अव - किनकन (शायनीय निदार्ट 
खनाव रवा सऽ क॑ जाकर्गनि ? 
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-कूमान मनाज कथय, समृग्रगिसचिव-रगनग सनकानक उय :; संयर्क : 
-सी11, ठावन-4, रादव्य-5, कियवडेटी नगन यू दिल्ली हाट क) 


(सामन, नदंटी दिल्ली-110023 # 9810811850; ढ्टीमल 


writetokmanoj@ gmail.com 


अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ड। 


२.१.जवीड नानायक्ष मिश्र-वदलि जरुल अकि सरुकिछ (उयग्रास)- 


चॉनानाक्कि 
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जवी नाजायथ मिथ 

वलि जरुल आद्वि सररविक्क (उयद्यास)- घॉनावारिक 
सख& २६-३० 

वदलि जरल अक्कि सर्टकेळू 


26 


(क्ववनख चानन कन दाथम पिंगा मंडा लन निखा कवाद 
आञ्ञासँवारुन लि । काक्कि अजि जकना कड नंदि उनेग कल स 
आट साँस दशम यवीक बिषय वनि (गल कलि । सरु अखवानक 
मूरग्रयुयन डाक खरा छल,डाकन वाजम समाचान कला ग्रतिर्निञ 
सरस स०कजि जना गूरान आवि (गल छल । माननीय 
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सदणलाकनि सनकानक टेडक्िराक रंगु उर्जा (गल नर्दाथ)| सनकान 
दिससँ कगवा करुल (गल ॐ नानी निकगन ग्रकनशक सीवीआदंड्स 
आँय कनाडाल आाऽग,भिखाकं यु याय रुरु, कानून गाननिदान 
कडा नदि वकसल ञायंग याद डा कगवा येघ आदमी किशक न 
द्याथ मया लाककँ अक्सर वागयन कनीका विश्वास नदि रुलेक । 
डाखन सनकानक आदमी अक्सर कूकांडम सामिल कथि गखन 
कूनका खिलार काना आाँचसँ की निकलग? उटी गं डानगावी 0शव रुल 
। यंख्नि सनकान शक्ति दिञ्‌ ,गखनकि काना जाँच निव्यछगासँ 
सर्न रु) सकग। यहढिलका जाय्यय्रमूख गे रिण दलाक वाद 
कग यलि (गल सं किक्रू यगा नंदि यलि सकलेक । लाकसर करक 
डा सनकान डाकना कगक़ू नका क9 नखन अकि आरिसँ सरुकिछ 
भांग रुलाक वाद डा सूर्जडिग वाळून आवि सक मया <टी सदी 
नदि जदेक । ॐ गें स्यं वकूग उना (गल जर्दथी सुनवाम उडद 
आङल ड नातियम किक विश्वकक सं कयाननाथ दिस यलि (गलाद 
। गकनवाद कूनकन किङ्ग खरवजि सनकानावी नकि ररि जरल छलेक 
। कडा-कडा उठ वज्ञेक ॐ अ सग्रास लथ आव यदाडम 
आशापिक यिंगनम समय विगडागाद डाढि0मक मारेल वकूग गनमा 
(गल कल । गारि्यनसँ भिखाक ग्रवंड उ| कय, ऊ यखिगरि 
केक(गाटकं सीरीयीरी गुम्न पा (गल मेक । भिखा ऊंठिना वाढून 
आडलि,डादिछम ग्रगीआनग लाकसर थंकञ्चनसँविविआ उ0ल- 


"दड्नकिलाव! जिंदावाद।" 
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आाग-आग निखा आ डाक याद्ध-याद्ष लाकक दूदाम यलि 
जरुल छल । ढम,अकिनाथ आ संदीय डना-पना निखावी सक्कानन 
डाकन सं याळू-याळू यलि नरुल कलदूँ । रमसरु उानक्राकि 
दलक मूऱग्ालयक वू लगीय यदँचि (गल छलदँ । साठे दस 
मिनटम रुमसरु डाग9 यदचि उडू । गावगम अकठा अवनदरू 
बिश रुल । याककाग अंआ-शजाँ यसि (अल । लगावान याँ 
मिनट अजि विशार दाटे जरल । यूलिस कगकू नंदि दखा नल 
कल । स9कयन कोक घायल लाकसर यग-गप यछल छल । क 
कका दखेग? अ वाँचि (गल छल स वँववाक रुगु ऊरा-गदाँ रणि 
नढल छल । वँववाक काना संरावना नदि लागी नरुल छल । अक 
मिनठक लल गं कमना लागि नरुल छल डना प्रलय आवि (गल । 
रूम कना- न-कना स9कक यकिना रागक याकानम रका (गल 
कलवूँ। लागल डना काना अदुश शकि कमना स5कयनसं 30 कश 
याकानयन नाखि दलक । म्या भकिनाथ संदीयक काना यपा नंदि छल 
। भिखाक सदा काना यगा नरि छल । 


डॅडी समायान विञली उका साँस यसि (गल । ग्रगिनिधि 
सरक कार्यवारी खाग कथ दल (गल । नगाउी शुक ख़ानम नूका 
(गलाद। डार दिन गँ सनकान नामक किळू राद्टटण अकि स लव 
नदि कनथ। सरः ऽंगवं केक अ. ऽकिमं नगाजीक दाथ थिक । 
अयन कसी वँववाक ड्गु आ लाकक आन कगकू आउान लथ अवाक 
छगु उटी विशार कनाडाल (गल अकि । जक मूँद,गगक गनरुक 
वाग यलि नझुल छल । मया दशामा सरा नकि नि जरल छल 
। जाति रुजि साँस सकरुनम वम रूखवाक अवाज दाऽ नरुल,कगकू- 
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कगकू (गाली यलवाक आवाज सञ्च राद्धव जनरल । लव नंदि 
कनश ज =टी डावर सदन थिक । याक काग अरगैगिक साम्राक्क 
यसनि (गल कली 


मूदा कमना सामन गं सरुसँ येघ समया छल ड भिखाक 
काना जानकारी नदि ररि जरुल छल । संदीय आ अकिनाथ संद 
नदि रशि नल कलाद । करि नदि औविगा कथि की नि? <टी 
गक्ष रजि जाति दमना यनसान कन नरुल । रम <८शरुूसरु सायेग 
अयन का0नीम असगन यल कलदूँ की खरकं अवाज रुल । 


म कवान खलेग क्री । दखेग की ॐ गकिनाथ 05 अकि। 
साँस दकम खून लागल जदेक । येजसं माथ पनि केकठा यही लागल 
कलेक । मदा अ छासम छल । यलि सकेग छल । 


"कग कलह?" 


"रूम आ संदीय भिखाकं धनन सठकयन 05 जरी । 
निश्यरक वाद भिखाक यांगम वीआनसँ खून वरू॥ लागल मेक) 
याक काग अद्वान गुङ्गा, किळू नकि दखा नझुल छल । संजाशसँ 
शंका यूलिसक जीय आडल । कमसर डांढिम वेसि अर्यगाल 
यक्रँवलक्‌ँ । 
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"मूदा भिखा अछि कत? संदीयक की दाल केक?" 


"भिखा अग्यवालम अक्रि । संदीय डाकन लग अकि । 
डाकना मामूली वार लागल केक । मया भिखाक दळसँ वकूग खून 
निकलि (गल क्रेक । वडीकाल भनि खून खसेग नदि (लेक । 
झाकुन वकूग दगीसँ ययल । उठाकृनसरु किङ्ग वगा नदि नरुल 
केक । किछठाकाक गुना काऊ केक, किक (गारकँ खून सद 
च७अवाक छगु लञ जाऽ यठत । दम गारी छगु रागल- रागल 
शंद्छम अडलकूँ अक्कि। " 


27 


नगाजी ऽरि घटनाक्रमसँ दिलि (गल समर्थ । कूसी 
वाँयव असंरुन लागि नरुल कलनि । असलम चालग ऽन र 
आाञग पकन अनमान कूनका नदि ननि । नपाीक अँगननाग्चीय 
गग्नान गिनादसँ यूनान संवं७ जनि । असामाजिक गद्लसर गँ कूनकन 
चनाडाक खर्या करिआसँ उ०वेग जरल छल । 5डलाकाक नामी 
गुंडासर' सदा समय-समययन अयन सवा कूनका रेगे छलनि । 
मूया उटी सर काना नि१शुक्क गं नेक नकि। थक लगाड,दस याउक 
सिद्ठाकयन डी सर काऊ कजेग छल । घटनाक निर्मागा डाअरू सर 
नळे छल । डाडरुसरः उग्रा कतवेग छल आ अंगम आवि 
ख़ायनाक नामयन समाडाम आ आवि कथ नगाडीक 
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छवियाँ यमकवेगा डागर सरु कल । आम आदमी गं याकल आम 
कल,कखन गोक्ठसँ खसि यठग आ डाकना क॑ लाकि लगेक,क डाकज 
डयराग कनग गकन काना (0कान नदि जदेग छल । डा सरु गं 
माय मूकदर्भक छल । असली कर्मा-वर्गी व कडा आडान कला 
कूलमिला क अकरा डुद्यक्रम डनता रूँसि (गल छल आ डाढीम 
रूसल नदि आद्टग छल । यनाडा गं अकरा नाठक छलेक । कडा 
डिगठ,सरकँ जुंडा,अवाना यादव की नकि गं याठी यलगेक 
काना,सनकानी अनक यारुन छाशगकाना?याटीरँड मडणुग 
छेक काना? समया वकूग गर्दीन छलेक । कक लाक सूवानक 
ग्रयास कतेग-कतेग अकि उूनिआकं कार (लाद । मया समया 
डास-क-गस नदि (गल । नाडी सन-सन लाकक वर्य्च वनल नदलेक 
। 


असलम नानी निकतन कांठकर्डा> कपथ-कपथ यसनल 
कल गकन अनमान लशाथव वदूग मासकिल छल । करी नदि 
यादेग छल ड शकि घटनाक्रमसँ डल जानकारी वाळून आवड । 
गं विजययूनम जा कश वसक भिखा ग्राथमिकी लिखवा दलक मूदा 
वाग आग] नदि वाई सकल । उल डाकन गकिय्‌नम यद्यदि 
कवाड अडयन मूसीवग रु॥ (ल । सरुलाकक शान ठामढ्न वँरि 
(गल। सर अयन जान वँववथम लागि (गल । अयन संवंबोक 
उडलाऊ कनवाम लागे (ल । जिनकन संवंचो,डड्छ-मि्क उदि 
घरुनाम मृणू एथ (जलने स सर कूनकन अँविम संक्रानम लागि 
(गलाङ,श्रॉद्ट कन) लगलाद्‌ । गकन वाद वम विशाठक डाँव शुक 
रुल । निण किक्रुगॉटकं आाँवक दगु वजाडाल जाथ। लाकसर' 
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शंद्सिरुसँ वकूग यनसान रथ (ल । वकूत जास निर्याष लाकसरुक 
नाम डारि मामिलाम द यल (लेक । अकनसरुक मूल उद्य 
असली यावीसरुकं वँवाथव छल । नगाजीक करी सलामत नर्त गं 
वँकिञ लाक सरः वँवल जरग । गं गमाम असामाजिक गघ्र,व७का- 
वका 0कदान,्यायानी सर जी-आनसँ नगाजीकं वँववथम लागि 
(ल जरू । उादीक्रमम भिखावी "कम उना दवाक रंगु वम 
विष्वाठ कनाडाल (गल मेक । मूदा मामिला ञाकर्नगिस वरी वाऊ 
(गलेक । वकूग जास लाक घायल रु) (गल । कगका निर्दोष लाक 
मानल (गल। मूदा शिखा 0र्माळे वचि (लि । घायल आद्य रुल 
नरूऽ,म्‌दा जान वँयि (गलेक । संजागसँ अस्यवालम नीक झाकन 
यक (गलखिन । डा दिन-नाति थक ल दलनि। कूनक यनिश्रमक 
यनिश्षाम रुल डा यनन दिनक रीगन भिखा स्ख रु७ अख्यगालसं 
वायस रथ (गलि। डांढिना (क्रववा, नगाऊीक विनाशक छगु कृत 
संकत्य । 

नानी निकगन मामिलाक का% स्यं संझान ललक । 
यर्जिख्रितिकँ दखेग काट 5कि मामिलाक जॉय सीवीआऽ2क द दलक 
। गकन वाद गं साँस कनकंय मयि (शल । नानी निकगनक कर्गी- 
वर्वीसर यक9ल (गलाद । सरुठा कागजागसर डाक कथ लल (गल 
। किक ख़ानोय लाकसरुक साकक आवानयन नानी निकगन 
लगयासम उमीनक नीयाँसँ कगका मृग लाकसरुक कंकाल रुरल । 
नानी निकगनसँ कका यकीसर गायव कलि । डाकनासरकं अना- 
गना यपा लगाडाल (गल । अखवानमीडिआ डि समायानसरुसँ 
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याठल जदेग छल । अक्सर घठनाक वाद नगाजीक करी आव 
निश्चित लागी जरल कल । 


ऊयनसँ भिखा (क्षंनखाक नामसं साँस यियिग रुल आ 
जरुल कलि । ढमसरु उनक्रानिदलक मूऱग्रालयम रुल वेसानम 
भिखाकँ यारीक अथक वनवाक ग्राव कलदूँ । मया डा सारू मना 
कश यलक । 


"रूमना काना यद नकि यादी । काना सम्मान नदि यारी । 
वस ग्राय यादी । ग्राय दमनठा नरि यारी, डाकनासरकं रुखवाक 
यारी डं सूनञ्जाक नामयन नानी निकंगनम जरूवाक वाद घान 
आसूर्जडिग रुळ (गल कलि, समाउक गथार्काथिग येघ-येघ लाकक 
वासनाक भिकान र (गल कलि । स ऊँ नरि रुल गं दम 
श॑ छगु ग्रा उसरी कश यव । मूया ककव नंदि, मुकव नकि । 
जीवन यर्यग लडेग नदि जाथव । अडलं रमन जीवनक थकमाव 
उञ्चश अक्रि । " 


नामी निकंगन काँडक जाँच अना-अना आ व५9 
लागल,नगाजीक सरास गिना ३७वशाड्टंग (गलनि । काकनसर 
दिन-नाति लागल जरू । मूदा विमानीक विक्र थाद लगव नदि 
कतेक मूदा निण अकरा नव समद्या कूनका दाटे (गलनि । 
नगाडीक स्रासध्यक समावान आखिन वाढून आवि३(गल । 
लाकसरम चर्यां दव) लागल 


" शकन याय जिञआा जरूल केक । " 
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"कर्मक रूल गं रागि येग छेक । " 


" इंकन नाशे झव कजगेक । रुगवान सरु दखेग थिन । 
गन गनळक वागसर लाकसर कन । नपाजीक असली विमानी 
की मर्दन स मदा झाकून नंदि वूमिसकल । रिना अनमानसँ 
दडलाउ क्रेग जरूल । 


28 


भिखाक निद्वादी नखि दखि संदीयक कृदययन वळून आघाग 
लगलेक । क्खुम झमकू सर नदी) मूदा समय्ाक समावाना काना 
आसान नंदि छल,अकंदिनम गँ दावञ वला वाग नवि मेक) 
निक्ष कऽ सा» (गल य्वखाकं कानून सम्गग गनीकासँ वदलि दव 
आसान काउ नरि लेक । मया विकत्य नंदि छलेक । गं कुम आ 
गैकिनाथ जाति-नाति रजि जागे कथ रुतिग्रक आँदालनक ग्राकय 
वनवर्थम लागल नदी । मूया संदीयकं वदूग अनमनग्यक दखियेक। 
गेग्र-सग्रम आ आव वसी ऋचि नदि लेग छल । अकदिन दम 
यूवा कलिउेक- 


"की वाग केक? आग्ड-काक्कि ग वकूग गुम्रा नेण छछू?" 


यगु डा किछ उवाव नकि दलक । आडान रीज रुछ 
(गला कमकू वसी नंदि कहलिउंक । मानम राज७ लागल ज की 
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यवा करी उच रु७ आाशटक । आ काना नबालिश गं अडि नदि। 
पै समयक क्रीका कनव उयिग वूमाथल । क्टी वाग कम नोकसं 
वृमियंक ड शिखाक संग रुल कूकांठक डाकन मनादभावन वकूत 
ग्रविकूल ग्रान य5ल अक्रि । उमीद जरू» अ कालक्रम अ म्रयं 
संगुलिग समाधान दिस वढग । मूदा से रुल नदि । केकवन डाकना 
रूम निखाक सश थवांगी कने दखियेक । कमना चिंगा शञ्‌थ अ 
कळी दडी सरु काना अलग जस्रा न वर्क» लिभ । 


थंकचिन नागिम रुम उ0लदूँ गं संदीय नकि जरू॥ । डाकन 
डाळाडान खाली नेक । वाढून नक्ता दिस दखलदँ । सांस सूत्र 
दला कगकू वडा नरि दखाटेटेण छल । जदि-नदि कड 
शंकरा कूकूनक गुकवाक अवाज उन सूनाईटग छल । रमना यिंगा 
रुल । रुल ज भकिनाथवी उ0ावी । मया डा नियेन सगल नद 
दिन रजि काऊ कनेप-कनेत वकूग थाकि (गल जरू» । ग्राग रुन 
रून डाढिना काडा कनवाक कलेक । गीम-गाम डान-ञाणन कनवाक 
छगु घमवाक केक । गं डाका विक्र नंदि कलिअक, सकल कार 
यलिडेक । दम 30 वेसलदँ । कखनकू वाढून कखनकू अंदन 
दाग नरुलदूँ । मूया संदीय कगकू नंदि दखाथल । 


यूयरुन नागिथम संदीय अयन उनासँ निकलल । डाका 
नगाजीक वक़्त नास जरुण वूमल नेक । नगाजी 5क्वागसँ वकूत 
चिंतित जळवा कर्जाथी मृदा काना गनरं डाकना कावूम नि कड 
सकल । संदीय झमनासरक सं(ग आवि (ल । नगाउीक घान 
नित्राधो रुजे (गल । दिन-नाति ऊनक्रानि यलक कार्यक्रमवी आशे 
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वढथवाम लागल जरल । मदा भिखा कांडसँ डाकन दिशा वदलि 
(गलेक । डा उली सँ डली नगाजीक बिनाश यादेग छल । आदी 
क्रमम डा डाचि जाति विदा रुल जरु । डाकना नीकसँ यगा मेक 
डा नगाउी जाति क) सनकानी निवासम नरि,अयिगु (था०व रूरकी 
शंकरा 0ीकदानक मकानम नेण अक्रि । डाव७ कूनकन नासलीलाक 
उतिआन जरग छनि। शन थथवासँ यदिनदि डा अयन सनकानी 
निवासयन लोठि जादा कथि गारी अनमानक अनसान डॉ 
0कदानक घन लग यदूँवल । डादि घनक आग-याकू किक्र नकि 
कलेक । डागऽ काना सनकानी सूना वा सदा नदि नेक) 
डा मकानक यकिला (गरुसँ घूसल । खिऽकीसँ रीगन दखलक । 
नगाउी मक्लाक सं यल कलाद। आढि का0नीक वल वला 
का0नी लग (गल । कनीक ग्रयाससँ डाकन क्विटकिनी नीयाँ स9कि 
(गलेक । डा का0नीम बसि आद्टग अकि । अवीमसं कूनी निकालेग 
अकि । यूनू का0नीक वीय कवान खूञल नेक) ठा साववानीयूर्वक 
आगू वदेग अधि । नाजी खर काटि नझुल कलाद। 
कूनकन वगलम सगल मिला सख निन्नम कलि । संदीय आणे वडल 
। कूनीकं कसि कऽ यकऽलक । ऽकवन रून थानसँ नपाउीकँ 
खलक आ आनसं कूनी कूनकन कातीम घूसवाक रुतु यला दलका 
संजी शकुन रुलेक अ करूनी नगाजीक छागीम नदि लागि 
कूनकन वामा दाथम लगलनि। डा चियिआ उ0लाद। कूनका अना 
चिचिञआ22न देखि वगलम सलि डा मिला 30 वेसलि । संदीय 
उादी ठूमीसँ दावाना नगाजीयन आक्रम कनवाक ग्रयास कलक । 
गाव डा मंर्ला सड रुथ (गल कलि । डाकना रति याञा यर्का) 
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ललक । नगाउी सञ्च उ0 (गल कलार डाकना धन यथ विद्वि 
(गलाद । ठाट्न दालगम 0. संदीयक दाथसँ कनी किनि ललक 
। मावाञडल उ0डालक आ. ककन खन कथ यलक । डी 
वावू! दखिग-दखिग चानिरा मूरुंड डाग दाजिन रुथ (गेल । संयीय 
मदि यक9ल (गल । 


संदीयक याना असरूल रुथ (लेक । उड़ आव डा 
संकटम खुसि (गल । प्रायः डाकना डेड नकि वूमल नेक अ नाजी 
वदूग घूटल आदमी अकि । वसक डा गुळ ख़ानम आनंद मना 
नरुल छल,मूदा संकटस नियठवाक अयन निजी सूनञ्जाक डाीनिआन 
गं कनरि हला आव गा संदीय यकआ<४७ (गल छल । मूरुंडसर 
डाकना व मानि मानलकेक । मावाडल क्विनि ललकेक। अवीम ज 
कनो-मनो राका जदेक सदा क्विनि ललकेक । ठा अवमक रु७ (गल 
कल । डादन दालगम मूरुंडसर डाकना वीय नकतायन रूकि घसकि 
(गेलेक । 


29 


मूसुँखमसँ कडा नगाजीक यी मंठिमार्क रान कथ घटनाक 
सूचना दलकनि । डा गं अयन यनसान छलीझ । नागिम नपाउीकँ 
गायव दखि चिंगाम जर्हाथ । आना <टी काना नन वाग नदि छल । 
नंगाडी अळिना किग नदेण छलाझ। मंदिमा 3ळिवाग सँ वकूग उरी 


60 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


नझेग कली । केकवन मान छानि डा नपाउीसँ संवंन बित्रृद क 
ली । मदा नगाजी घरी मानि लेग क्ललाळ,रुनस॑ जरून गलगी नरि 
कनवाक ग्रति क्तेग कलाद। मूदा ग्राग रुन रून ठाकक गीन 
या डा यूतन चालि यर्का) लेग कलार नगाऊीक जाउनोतिक 
रविग्रकं नम नखे मळिमा सद्य वागकं वसी नंदि वईवेग कलीद्‌ 
। मूया डाचि दिन गे वाग ञक सार्वजनिक रु (गल छल । नाडी 
घायल रु» (गल जरूथि। कूनका सं(। सकल मिला कूनका अरयगाल 
ल. (गरलनि अय्यगालम लाकक कनमान लागी (गल छल। यूलिससरः 
यूक्ठ-गाळ गु आढि मरिलाकं यर्का% ललकेक । यूलिसकं <साना 
कतेक । मया अ सर अयना किसाव जॉयम लागल नरुल । यूलिस 
तक दवाव यलकेक ड आखिन अ मिला वाजिञ यलकेक- 


"रूम नानी निकगनम जदेग छलकूँ । शंक जापि किक 
वदमाससर कमन अवट्नक्ष कथ ललक । गकन वादसँ यावाजा 
डाग) नरि जा सकलदूँ । दिनम कगकू, नागिम कगकू यदवा दल 
आाडटंग की । सालक-साल ऽदिना समय वीति जनरल अक्ि। कडा 
दखनारून नदि अछि । " 


नानी निकगन काँडक जाँच क७ जल सीवीआ2४ अस्यताल 
यदँवि आढळि मळिलावी अयन काम लञ आगूक यूक्ठ-गाकठ छगु 
अयन कार्यालय लन यलि (शल । नगाजीक वामा दाथम लागल 
घावयन राका लगा दल (गल । पकन वाद निब कऊम नाखि दल 
(गल । संदीय सद्य अ्‌यपाल आनल (ल । डाकन छालग वळूग 
खनाव कलेक । यव॑-वत्र याठक निसान लेक । केक0ामसँ खुन 
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वि जरल छलेक । दासा नदि छलेक। लाकसर गं करक अ डाकन 
वँवना<8 मासकिल अछि । भयपालम जाक्रनसरु किछ् नदि वजेग 
छल । यक दिस नपाउ आ यासन दिस डाकन गू संदीय । बकळि 
अ्ख्यगालक अकछि बिशशम । मूया उूनुक संविवाम आकाश-यगालक 
आँगन छल । यञ्चयि नवाजीक खिति 0क छल,सरु जाकुन डाकनयन 
लागल जदेग छल । संदीयर्क डाकन राथ्यन कार दल (गल कलेक 
। सण वाग गं ग्टी कलेक अ अस्यवालक छाकृनसर डाकना अछि 
आय्यगालम री नंदि कनथ यादेग छल । संजागसँ रम आ 
*किनाथ डादि0म यवय (ल जदी। अख्ययालक याककाग कमन 
याठीक कार्यकर्गसरुक मला लागी (ल छल । रुमसरु अर्यगालक 
अध्रोऊककँ रट कलिडंक । पकन वाद संयीयक दठ्लाज शुक र 
सकल । 


सँदीय वयि (आल । नगाजी सद्य वँयि (अला) मूदा इदि 
घटनासँ नगाजीक जाऊनीतिक रबि उमाडाल र (गलनि। प्रतिनिधि 
सराम रानी ढंगामा रुल । नगाठीक खिलारुम यडा-वियडसर 
शुकमव रुथ (गेल । थड्न आदमी नायाग्रमूख नकि जि सको अक्रि 
। 


"यिन टेडी ग्टकीरा दिअथ पकन वाद आडान किद्ध ।" 


आखिन ग्रगिनिनि सरण सुजित रुळ (गल । नपाडी वकूग 
मासकिलम रुँसि (गल कलार । अयन खास-खास लाकसरुसँ 
मंत्रा क्लथ सर ऽकमगसँ नपाउीक 3टस्तिशायन सरुमग कला 
आखिननगाउी थकन समाधान गकर्लाथे 


62 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


"0क केक । अदा लाकनिक <2 वाग रूम मानि लेग ठी॥ 
मया अदसरु रमन थकया वाग मानि लिओ " 


"वाड की ग्रकाव अकि?" 
"कमना वदलाम रमन श्रीमीउी जाक्रग्रमूख वनगीर । " 
"जुङ्ना कर्द रुलेक अद्धि? डा की जान (गलथि नाजनीवि?" 


"कडा यरुसँ सिखन नदि अवेग अछि । आखिन अटी 
महिला सभकीकनक्षक यूज केक । गाडि समयम अदाँसर कन 
वात काना क७ सकेत की?" 


"याठीक अदन थक सँ अंक अनरुनी लाक कथि, वनिका 
कथि, कूनकासरकं गोका दल आ । " 


"रमन वाव मानि लिञ्‌ । नदि गँ सरुक राशटल रुमना 
लग अक्रि । सरुक गुक वागसर वादन आवि सवेग अकि । 
तखन ऊँ ७व9 चाउ स अडाँलाकनि जानी । " 


नगाजीक डाढि0मक रुल वेसानक जानकारी असामाजिक 
तव्रसरकं रुलेक। डाकनासरुक रंगु बंटी सक्षेकाल छल । सनकान 
वनाउव-खसाऽंव डाकनसरुक साविक बंता छल। सर अयन-अयन 
जासुस नगाठीक लगयासम नाखि दलक । डाक अंक- 
शक गीविर्विविक जानकारी लव) लागल । जखन डट वात गय रः 
(गलेक ड नगाजी आव मनाद्यय्रमूख निज नदगाद,गखन डासरु 
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नगाजीयन सवान रुथ (गल । वना-वनीसरु नगाडीवी धनलक आ 
आअयन-अयन किसाव-किगाव सारू कनवाक दवाव वनव लागल । 


"अराँ सरु अनन चिंगाम की । दम गखरनदि दुव जखन 
र्माट्मा नाद्याय्रमूख वनगीद । " 


"जुट्ने कदी रलेक अक्रि । " 


"ढून छेक । दमसरकं उटी वाग सारू क७ दलियेक 
अकि। = करि दलियेक अकरि ॐ जँ कडा ग७व७ कजग गं 
पकन ढाल रुमनासं खनाव रथ डेक । सरक राईल गेयान केक 
। वस मीठिआम जवाक दी अकि । " 


"असामाजिक गग्नसरः मांक्रयन दाथ दलक । वाजल- 


ज स राद्टक गं रुमसरु अवाक सं की । रुमनसरुक 
किगक आन जाखल अवाक यादी । वस थपव । कूमनासरुकं जिस 
काना मगलव नकि अकि ऊ नाद्यय्रमूख अराँ ळी, की मळिमा वने 
कथि, की कडा आउन । " 


"तखन निश्चिंत रुक अयन काञम लागल मदू । किद्ध 
यारीरूँंडम उमा क) दिडीक । कान अखन खर्व वाई (गल केका 
आश दम दखि लव । 


" अंम्‌ । " -सरु शकस्रनसं वाडि उ0ल । 
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डामरुन मदिमाक गैवथञ्रट्श्ञ समानाद रण नड्ल 
कल,नपासर' सलाझुकान वनवाक कतु याँगिसँ वेसल कलार,४लाकाक 
असामाजिक गद्रसर उशन मना जनरल कलार सदन वजानक 
मिछान्न रुंजान जनपाक छगु खालि दल (अल छल । ज जोक मि0६३ 
खा सक०,उगक अयना सं लख जा सकथ काना मनादी नरि,काना 
शुक्त नंदि । सढनम नसनयोकी वाजि नझुल छल। नब नाद्याय्रमूखक 
स्रागम सरून रुनिम गाननब्वान वनाडाल (ल छल । ज॑ग-विन॑गक 
ख्लसरुसँ साँस नसावी यारि यल (गल छल। डानगाम थरून संद 
यवाक ग्रयास कथल जा जरल छल डा विगल वागकं विसनि 
जाड,आव सरकिक्र नौक दांग । जनवाक दगु आसन दिन-नावि 
काऊ कनग । ऊकनगिक सरः चीज सूलर जरूग। विङली मान्न, रगनसक 
छगु (गैस मद्न ,गगव नरि गुरुक्षेसरुक मास-मास याँय रुआनक 
यनसन सदर दल डेक । ककमा किक कनवाक काऊ नदि । सरुठा 
रशन सनकान उ0डाव । लाकसर वस सान, यान कण यलथा मानि 
कऽ वेसि जाय आ उलखे.याद,राडन सरु किक्रक डॉनिआान माननम 
सनका कनरेक। गगव नदि, सर याक यिवेग कथि तिनका छगु 
साँमम याक सद्य मुझ । डागक यिवथ्‌ काना कमी नकि जळ्तनि। 
शंद्सिरुक वदलाम जनपासँ अवज्ञा कथल आयग ज डा सरु नव 
सनकानक आँखि मूनि कऽ समर्थन कजेग नरुगाद। सनकान विनाशो 
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प्रक माव्रड्ादी वुमपाट्‌ । वियडक वागम नकि अडागाद आ 
उदि किडी शार टेट, सनकानक यम मगदान कनगाद्‌ । 


सनकानी धाबधासँ डानगा वकूग खस नढ्थ । मास-मास 
यानि-विञलीक विल नंदि दव यडेक । मासम उूवन किलाक-किला। 
मंगनोम नासन रुरि आाडटक । सर अयन-अयन दनवाआयन गास 
खला, शन कनथ आ साम यदि सूति जरू॥ । 


लाकसर आयसम गगन कजेग जदेग छल - 


"रगड! बकिसँ नीक सनकान नंदि रः सवेग अक्रि? भनन 
लाकसर' नपाउीक रूझति कतरे छल । डाकना खिलारू वनरु-वनरुक 
आताय-ग्रणानाय लगा नदल छल । " लाकसर खस छल । डामरुन 
नगाऊीक समर्थनम असामाजिक गव्रसर दिन-नागि थक कन कली 


नगाउी आ कूनकन शिनादक गमाम झुछवाक अकेग शिखा 
अयन अरियानम लागल नरुलि । सनकान वर्यालि (अलेक। नब 
नाय्यग्रमूख वनि (लेक । डनगाकं ग्रलारन द मिला लवाक सनकानी 
ग्रयास यलेग नदलेक । मया शिखा भयन अरियानम अ5ल कलि 
। अंकदिन ऽद्ना शन जयन समर्थकसरक सं शिखा निकलल 
ठुलि की ठीक सामनसँ शकरा दरक ठक्कन मानि दलकेक । डाकन 
जीयक अगिला किसा यकनी-वकनी रुळ (गल । केक/गार नीयाँ 
खसल । केक(गार घायल रुल । भिखार्क सद्य केक0म यार लगलेक 
। कार्यकर्गासर डाकना उ30-य्‌0॥ क७ सनकारी अय्यगाल 
यदूँवडालक । वदमाससरक याडाना भिखाकँ दूर्धटनाम खगम कश 


66 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


यवाक जदेक । मूदा स सझल नरि रुलेक । मया आ सरः निखाक 
यक्ाऽ कन अ्‌यपाल अजि यदँयि (गल । अय्यगालम डला कना 
जदलि भिखाकँ डार्गदि सारू कथ दवाक यशाम लागल नदल । 
काना सिरुनकं मिला लन छल । डा भिखाकं उरूनक सूज घायल 
आ जरल छल की थन मोकायन शकरा डाक़न डागञ यदूचि 
(गल । सुदृटआक उिवासँ डा वूमि शल ज वाग की अकरि । आ 
सिखुनक बल चमरा कसि दलक । सिखुनक राथसं सूज खसि 
यऽलेक । सिरुन रूगय्रर कालि । जाव किक वूमिग३,सक्ाजिग३ 
ताव जाक्रन रून उक यमठा ला दलक । गाव याक्क्सँ वामिटा 
मूसंड बेल । लगयासम इलाज कना जरल जागीसरुक संवंचो 
सर सञ्च सरटि कळ डाग आवि (गल । भकिनाथ गमाकूल 
खवाक छगु डासानायन (ल छल । कल्ला सुनि क७ डाका आवि 
(गल । यूलिससर सख योऽल । कनीक कालम लागल डना डाग३ 
विदाजि डा0 (गल । विराजि शरून ऊ भाग रुवाक नाम नदि 
लथ नरुल छल । 


थटून मादोलम मूरुंडसर ग्रयास कलक अ सिरुनकं घिवन 
वादन यलि जा । किक मूरंज भिखाक लगीय यदूँचि (जला डा 
सरु ग्रयास कलक ड निखाक गला उवा दी । 5गर्वक्मि द-यनायन 
य यनादन अनक्रानियलक कार्यकर्गीसर डाग यदूँवि (जला डाग9 
यूलिससरु सक आवि (शल । मया कन किक्रू नकि । यूलिससरः 
मूकग जकाँ गमासा दखेग जदि (गल । वाग वटेंग दखि मझुंऊसरु 
जान वँवा कथ रागल । सिसन यकठल (गेलि । भिखाकँ नारथ 
अनक्रानिदलक कार्यकर्वीसर डाकना याककागसं धनि ललक। 
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मीडिआवलासरुक सदा बटौ समायान यगा लगलेक । दखिग- 
दखिग अस्यवालक उृथ सांस दगम टर्लीवीजअनक माशमसँ ग्रसानित 
द्वन लागल । सरु जगव युक्चि नदल छल- 


"आखिन टेडी सरु कलक क?" 
"उन अदिम नगाजीक ष७यंत्र अछि ।" 


"सञ्‌ कदू डा जोक नीववायन डपनि जाशग स नादि 
वूमा नट्ल छल । " 


शद्‌ गनरुक गद्य शामक-शोम खव लागल । 
(थाई कालक वाद गकिनाथ दरमना रान कलक- 
"कग ही?" 

"उनम?" 

"उदी निकलू । रुम डार्वरि आवि जरल की । " 
"की रुलेक?" 


"आदि न वा! अदर्क सदा नदि वूमल अकि? सांस 
डूनिआम चल्ला रु) (गल आक्रि। " 


"वाग की केक स कळू नो" 
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"भिखायन ट्रक यडा दन जदेक । साँजागसँ आकन जान 
वँचि (लेक । मया?" 


"मूदा की?" 


"गकन वादा डा सर भिखाक अयपाल जि यद्काऊ कन 
जरल, वादलक अ डार्वदि सारू कनवा दी। " 


"स कना?" 


" ञंगक वाग रानयन कतव तीक नकि । रम यदँचिञ जरल 
की । सज डाग वलव । सरु वाग अयन वूमि अवेक । " 


"0क ऊेक आवद्‌ । " 


-नवीव्र नाताय मिः दिवाक नाम: वर्गीय सूर्य नाजाय॥ (मिश्र 
मावाक नाम: णीया दयाकाशी दवी. कळस. ६८६ वर्ष के आण 
जूठन ठीढ गणक: सिच्चिञा यादी क्री. सातव समान उव 
सवित (सावानिवृम), यल मद्राया्तिन गनजिसूक्रट 
दित्नी/सबानिषर) शका; यत्रवानी शिकला गढाविझालयता वी >त- 
सी. रोति किसान व्रविठा - दिल्ली विक्षविद्यालयसं विथ आपकर, 
वरक्ताथिग कृवि: गेक्लीभः व्रकाशन वर्षी२०१7 १ रामस साँग अलि 
(भाग क), २ प्रकवा (नित), 3 दर्श पहि जि (यावा 
ब्रस); व्रकाशन वर) २०१८ & रुसाद (क रड) अ. नमे 
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(उक्यार) 5. विविध बरका (निव) 7 गङुनाज(उवचास्‌) 
८. लखकाटज/(उक्थास);. व्रकाशन वर्ष२०0१५ ५ सीग्रक्ष आहि 
वान/उय्थात)१० समावान(निवेत रुगड) ११ गाठतमि(उवयास) 
१२ ख़लबवा/उक्थात); व्रका/न वर २०२० १३. गैंसबाद/उक्गार) 
१& 223३८ धिक औैवन(कॅनन&/ 79. ढरेग दवाल(उवयास); ब्रकाशन 
बर्ष,२०२१ १६. वा/कष्य/संग्रः/ १० दम आवि चहल ओ(उक्याठ) 
१८ ग्रलयक वनाव/उक्थास); व्रक्ाशन बर्ष,२०२२ १५ वीबि (शल 
समय(/उक्यार) २० .ग्रविविश्र/उय्थास) २१ वदानि उठल अछि 
क्टकिळ(डक्यात २२ काठ मदेन/उक्यार) २३. क्यग/कथ॥ 
साळ) २४ नायि तल झालि वठ्‌धा(उवणातठ) २१. दीव जगे मठ 
(उक्यार)। 


अयन मंग ९०।०।॥]. staff.videha@ gmail.com यन यछडी 
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२.८.नवीद्ट नानायक्ष मिश्र- डाय मदाकाल 


जे Ee 
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काननाक आक्रमक्षक वाद केकसाल पनि कमजा लाकनि घनम 
वंद नढ्लकँ । कानाना कम रु७ (गलाक वादा डाकन रुय वनल 
जरुल । ठाकना मानसँ रटवाम सञ्च किक समय लागल। यकिला 
साल वकूग साय विवानक वाद दम उूनू वकती ग्रयागनाऊ (शल- 
नदी) डाढिएमस चिवरकूठ सञ्च घूमल जदी। ग्रयागनाअस सरल 
मञा गरुसीलम अनटीयीसीक कानखानाक आवासीय पनिसनम संद 
मसर नरुल नदी) गकन वादसँ घनयन कलकँ। अरू मान वकूत 
दिनसँ कक घूमवाक छगु ग्रे कला आखिन ढमसर 
मदाकालश्वन,डामकानश्वनक दर्शन कनवाक मान वनलदूँ । गाडि कु 
दड्वोनम नरवाक आगान सनकानी |ालीळ रामम रः (गला जलक 
टिकट सञ्च कटि (गला थर्पगकक वाया चिंगा रु) जाउ ड ञाटेट- 
ञाटंग सरासर अनकूल जदि सकग कि नदि? आखिन आ दिन 
आविश (शल। रुमसरु वाईस डालाद्क यानि वज रेकषीसं नद्टीदिल्ली 
रीसन विदा रु» (शलकूँ । द्रन ळूखवाक समय योन साग वजसँ 
थंकघंठा यदिन रूम दूनू वकरी रीसन यदूँचि (गलदू । 


रीसनयन यदूँवलाक वाद अकठा कूली तीक कलव । 
रीसनयन यदि कूलीकँँ यपा लागि जाग्टय डेक अ याती असीरूरु 
कावसँ अगारु गं डाकन यन दुशुब्रा गं रुदटय आदंटग केक । गथायि 
यूसथ ठाकाम रुमनसरुक वाग वनि (ल) आण आग सामानसरुक- 
याळू रम दनू वकती विदा रुलदूँ ।-संग कूली आ गकन याक्रू 
अजममी ब्लानि दिसक आग्लटनयन यदिन डी आ पकनवाय दमसर 
दुखि कूली कगलस कग यलि (जला कम-येन नखलकँ। दखिग 
आ श्रीमीडी सं जरी अकलटनयन कूनकन येन छीकसँ नकि 


72 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


वेसि सकल॑नि। यनिधाम रुल डा आवास ठवन (शलाक वाद कूनकन 
वेन यिर्द्धा (गर्लान) दम अकयका (लद । डा यच्चलटनयन 
रुसिभाद्टग वूमलीर। जन रुल ज ककूना कथ डा डाकन जली 
थॉमि ललीट। यदि स नरि दाडटंग गं डा याळू एन खसिर्गथ आ 
यगा नदि की वाग? साडे) छकरा व5का थळसँ सर्म छूय्काना 
र (गल। रुमसरु प्नटरार्म नंवन आ0यन यदूँवि (गलकूँ । 


द्रन श्लठरार्मयन लागल छल । कमना सामनम उरी वनक 
काय संग्रा ञयवन कला मया अखन डांढिम येसवाक अनमत 
नदि छल्ेक। डाकन सराटे यलि नरुल कलेक। वाळून वकूग शमी 
कलेक। गं कम ग्रयास कलवर अ जदीसँ डालि जिव्वाम यलि जाडी 
ताकि छतु डादिमि कार्यनग थकया कर्मयानीकं आाथर कलिथेक । 
डा सङ्मगि दण दलक। दमउूनू वकी ग्रनक डॉकि डिव्वाम यसि 
(लकँ आ अयनसीरयन यलिडा (लक. । मया गावा आजा 
यागीसर सञ्च आदि डिव्वाम यसि अवाक दनाथर कन लागली 
डादि0म कार्यनग कर्मयानीसर स मना क७ दलकेक। गकन वाद 
र्ला गुक रछ (गल। 


-जराँ दिनकासरकँ गं जाञ दलिञनि। रमसर किथक 
नंदि जाञव? दमता गे ठिकठ अछि। 


आखिन अकरा कर्मयानी दमना कळूलक- 


-अदाँसरु वाइन चलि जाड । यासन यावीसरु यनसानी 
क नकुल अक्रि। डाखन डिवा वलवाक छगु गेयान रु७ डेक 
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गखन रून चलि आथवा 


-शंढूना काकू रुलक अकि? दमसरः वूळ क्लीप वाढून यम 
सूलि नदल छला गानसरुक करुलाक वाद कमसर' शुरि0म उअथलदू 
आअडछि। दमनासरुक टिकट अक्रि,णदी जिव्वाम अवाक अक्वि,खन 
यंग) वेसिडा (अल क्री,रून वादन निकलवाक कान वाग रुलेक? 


मया डा सरु 2» (ला गखन कमवू चमकी दलिडकी 


-वस गँ कम जलमंगीकं सिका2€ग कतेग की) आखिन 
कमजालाकनि विछ नाशमिक की। उयिग टिकट लन क्री आ उदी 
ग्रनसँ उदी डिव्वाम अवाक अक्रि) गखन किउंक उगनि जाउ? 


जलमंगीक नाम सनिगदि डासरु सकम रु» (गली 
दमनासरक आगूक यनया धियि दलका कमकूँसर निवनसँ वसि 
(गेलदूं । 


आखिन अनक जिव्वा खञल) यागीसरु घंनावन अयन- 
अयन सीठयन वसि लादी दमसर गं यदिनळिसँ वेसि (गल 


नियत समय साग वाजि कश यद्र मिनठयन य्न खूञला 
दमसर वदूग ग्रसन्न नदी। दन (थाव कालम अयन विसँ वलि 
जरुल कल) रीरी अडलाद। रुमनसरुक नाम यद्खलथि । वस 
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थंगवा किङ्ग आन नरि । (था कालक वाद राजनक आयन यल 
(गल। थकटा यागी गं आनलादईन राजनक आदश दन नर्दाथा गँ 
कूनकन राजन मथूनाम ग्रनम आवि सकलेनि। गाव गं रुमसरु रञन 
कथ निश्चिन रः (गल जदी। नल राजनालयसँ दल (गल कमन 
सरुक राजन वकूग सावानक्ष छल। रुमना अरुसाव दाजण ऊ 
दमं कियक ने आनलाऽटन राजनक आन क ललवूँ? 


जाति रुनि यललाक वाद ग्रन निश्चित समयसँ थक घंठा 
यिन योन कवडा व अशेन यदूचि (जला यड्ुर मिनटम आयसँ 
मसर कड सनकानक वालीड राम यदूचि (जलकूँ। डाढि0ाम 
मच्यद्भानियन कार्यनत चोकीयान दमनासरुवी रीगन आवड दलक। 
स्रागग कळम कड नदि छल। रम आकना यक्ठलियक- 


-थेळि0म कडा आदमी नकि अधि की? 

डा उन येण अकि- 

-ङ्म अरकं आदमी नकि वूमा2इग की की? 

डाकना आव की ककिविडंक? कमना चूय दखि डा वाङल- 


-साग वड मनञन अडगाद। आखाँ वारी गं कूनका 
मावादशलयन खन क७ दिन्‌ 


-कूनकन मावा2४ल नंवन आ नाम शकरा कागडयन लिखि 
कश स्रागग कळझम साठि दल गल छल। कम कूनका डादि मावा2इल 
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नंवनयन रान कलिआनि । उदा डाव वाग कळूलाद- 


-साग वझ भनि अद्ाँसर डार्गरि वेस गकन वाद दम 
आवि सकवा डाना का0+ साठेयस वजसँ यकन नरि रुटि सकग। 
कान डा नडा वड भनि खाली ड्वेक आ वकन वाद डाकन सरडे 
कथल जाडग। 


रूम सामनम जाखल सारायन वैसि (लवू । गावगम थकठा 
आन यनिबान यदँचि (लाद डादसरु दिल्लीशर्स आवि जरझुल 
कलाद। (थाउंकाल कूनकासरसँ अद्य सग्च कलदूँ । निणकर्मसँ निवृत- 
रुलकूँ। गावगम केठिन खूडि (गलेको कमसर राकका याद 
गाव छालीड छामक मनडन आवि (गल नर्दाथा कूनकसँ अकरा 
-ग्रेैरुल थअँयक मावा2४ल नंवन ललकी कम डाकना रान कने की 


-रुमना लाकनिर्क दस वञक आसयास मदाकालश्चन, उज्गीन 
जवाक अक्रि) टेक्ीक आगान रु) सकग की? 


-किशक न| 
-कगक राका लेक? 


-यंकगीस सज । ठाट्मि (जना2, अळि0म ग्रमूख ख़ानसरः 
घमना2 आ वायस टेडडोन आयव सामिल अकि। 


कम कदलिडेक- 
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-0क केका अराँ येकी वलाक॑ य0ाठ। 


मसर शकि वागसँ वकूग ग्रसन्न जरी ॐ ऽक आसानीसँ 
टेकीक आगान रु॥ (गला (्थाऽव कालक वाद येशी वलाक खन 
आशल । डा यस वड यदूँवि आंग । कम सरु सायलव्ँ अ उञ्गोन 
यदूँवि७ कऽ किग्रा नदीम ज्ञान कनव। दस वारि वला छल कि 
मनडान कूमनासरकँ का संत्या १०१म यढूँवा दलाद। रुमसरु 
अयन सामान डाग नाखि वादन निकलल कलक कि येकी वला 
सद्य यदूँचि (जला अकठा मानाम (वागी,कूजगा,अंगयाळा,सानी आदि 
नाखि रुमसरु उेक्षीम वेसि (अलक । रक्षी भयन गंग्य दिस विदा 
रुल) वारुनवालक वक़ूग मत्न सनम वेग रुनमान चालीसा वजा 
नझुल कलार वाळून मोसम वकूग सखद छल। मघ लागल छल। 
कगकू काना यनसानी नरि कल। ठेली गीत शगिसँ अयन गंगय 
मदाकालक दनवान दिस वाई नदल छल । 


मदाकाल मंदिन 


दमसरः वानट्‌ वक आसयास उङ्गोन यदचि (गलवू। 
सरुसँ यिन किग्रा नदीक घाठयन यूँवलदूँ। वग्रल कानम नाखि 
यन जक्शंक । कानसँ उगनि नदीक घाट बनि अवाम वकूत कट 
रुल कान साँस यागन यागन याथनक ठूकीसर यसनल झल- 
आहियन येन जखिगदि गडेग छल । किय्रा नदीक यानि गं 
ड५सीगलक कायासँ वसी मेल छला डॉकि यानिम नरा कथ की 
शुद्ध राव? अयना मान सायलवूँ। गथांयि रम दनू वकती वना वनी 
यानिभ ककूना कश जवकी लगडालदूँ । डादि0म आासयासम व$ी- 
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वीरा मनल माक्कसर यल कल जकन दू्गवस डाग) जरुव वकूग 
मासकिल वूमाडटग छल। संरुबगः नदीम वसी यानि वाई (लायन 
माळसर वादन खसि यल जा अगदि मनि (अल) उलीसँ ज्ञान 
क रुमसरु कान लग यकूँवलकँ । लगीयम मठाकाल रीनवक मँदिन 
दला कमसर डागञ रेननक दर्भन कनवाक रूगु याँगिम लागि 
(गलवूँ। मदा डा याति की छल वसू लाकसर जिलवी उका घमि 
नझुल छला याँय सथसँ वसी9 लाक डागञ याँविम लागल कलार 
वकूत नकू (थां कालयन संख-नकू लाक आश वदेग ळल (्थाड- 
वंद रः आडण छल। चालति दखि कमना गें वकूग यिंगा राद्धग 
छ्ला 


-कदि नंदि कखन नि यन छालग?-रुम कूनका वन वन- 
कढ्जिनि। 


-मदाकालश्चनक दर्भन सदा कनवाक अक्रि। यगा नकि काना 
की छालग? उनाम कना दर्शन दायग?-ढरम दनू वकरी आयसम गग 
कमेग जदी। मया आव कशल की आ सकेग छल? यॉगिक वीवसँ 
वायसा थ्व संरुबव नदि छल। कमना सरकं मॅथिलीम आय्य केत 
सूनि सामनम ररि (गलाद समझीयनक मॅथिल यजिना उटी थिक 
अयन राबाक यमक्रान कूनकासं ! ग्य कण मान कनी सल्लक गं 
रुव कल । आव रुमसरु मच्यमंदिनयन आवि (गल जदी। लगीयम 
मूर्या अद्‌- चंद जनि जरल कल। सांस डाकन वआ यसि जरुल 
कल रुका लाकनिक ऊयकाना संक यलिञ नरुल कल,,। जय 
श्रीकाल सेनन,,,! संरुवग& उटी दु मानम रून उणन्न कश सकेग 
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झला गर्थक लालसासँ मानम उयाट उगब्र क) सकेग छल। मदा 
स दाडटग कलाँ अक्रि? लाक उाफक्‌ सनव वावासं अयन अनक 
कामनाक ग्राविक छतु प्रार्थना कते नळेण अकि। 


लगरुण यू घंटा याँगिम घमेग नवि (गलाक वाद कमसरः 
सनन मंदिनक गर्रगृह लग यदूँवलदकँ । मंदिनम सेननक आशम 
मासंकिलसँ ऽकमिनट समय रूटल। मान मान कूनका ग्रशाम कथ- 
आग वाझे (गलदँ । गाव रुमसरु वकूग थाकि (गल जदी। वर्षास 
आन यर्का० लन छला डाग 0७ ग्ररनीकँ कम मदति कनवाक 
याळू वाउ निकालि दलक आाकिसँ वायसीम झूनसँ याँगिम नकि ला ३ 
यल मूदा वाढून निकलिगदि वर्बीम खुसि (लूँ । डादि0मसंँ 
झगा सळ पनि जाञव यनार॒व रथ (गल छल। ककूना कथ रिेग- 
यग्रल-अयन ङगा-गिगेग कमसर' डागा रँड यकँवलदूँ । अयन 
ललदूँ । डाढि0मर्स रिजिंग आ वाझ वादनयालककं गाकि नझुल 
झलक कि कषा लन डा दखाथल । मूदा गाव गं रमसरु नीकसँ 
रिडि (गल नदी) जारी ढालतिम दमसर उेशीम वसि मझाकाल 
मंदिन दिस वाई (गलँ । 


मराकालक निण शन व्राक्कीमदूर्म रखा आजी कऽल 
ञा2ग छनि। यक्नि अकि लल डाक्नाति सरसँ यकिन जनल मूर्याक 
रुसाक उययाग खडेडग कल। मदा आव (ज2४0स वनाडाल (गल 
रुखसं रया आजकी खाग अक्रि थकना यखवाक दगु 
आननलाइटन वर्किंग सञ्च खाड अक्रि । मदा साडान मासम 
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दर्भनाथीक री>वाँ दखेग ग्ट सविता वंद कथ दल (गल अग्नि 
अरू मदाकालक यर्णनक छगु रूम भीघ्रदर्गनक उआनला2४न टिकट 
कीनन नदी। मँदिन यनिसनम ड्रानि संख्या यानिसँ कमनासरकँ शकि 
ठिकटक सं आ] जवाक छल। रुमसरु थरी द्वानिस आग वदेत 
की। कगकू काना यनसानी नळि,काना याति नदि । रुमसरु बनावन 
मंदिनम रीगन भनि ग्रनभ कश (गलदूँ। वकूग मोकसँ मदाकाल 
मदादवक दर्शन कलदूँ । गकन वाद माँदैनसँ वाळून भथलाक वाद 
रूमसरु ग्रसाद कीनवाक ढुवु ब्लानि संत्या अक लग वनल खिठकीयन 
(गलकूँ । सथ कययाक दनस यशथश लङूक येक कीनलकू । 
मसर पकन वाद अयन बाड्नम वायस जवाक दिसाम वदुलदूँ । 
थंक आसानीसं दर्गन रुक आयग स नंदि सावन जही। अंढिना 
स्नव मंदिनम रीळ छल गिना अढिताम थकदम सवार जस्रा 
लेग अकि मछाकाल रुमनालाकनियन विशेष दया कलनि। संरुवग/ 
भीघ्रदर्गनक टिकट जरुवाक कान यनसानीसँ ववलदूँ । मदाकालक 
दर्भनक वाद रुमसरु वकूग संग छलदके। आव आज कगक अवाक 
यरयाजन नकि वूमा नहल छल । आना बादनयालक आन मंँदेनसरुक 
खर्य कलक । मूदा रुमसरु आव कगळू नकि गलदूँ। साम वायरी 
यात्रा गु टेक्ीम वेसि (लढू । 


उश््ेज 


कमसर अयन याक्रक मऱग्रालय गठन वनडान जदी। कगकू 
जाउ किक्र कक घनि कथ वायस गं घन आयव) संयागसँ अदि 
याग़ाम कमना सनकानी छालीड छामम उद रुटि (गल छल ज 
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सरु गनू सूखद छल । डाव७ सर आवशक सूविधा कली 
रगञन,जलखे,वारक डानिआन गं छलरू। गं रूमसरु वायस डाढि0म 
आवि (गलाक वाद वळून आजामम जदेग छलकूँ । जना अयन 
घनम राद॥ आ<४ ड्मना लाकनिक <व्शीनम यासन दिन छल। साम 
दिन रुवाक कानन भिव मंदिनसरुम अथाद री७ थ्वाक संरावना 
कल। ग॑ढमसरु आट आन0म नकि जा क७ झानीय ठामक्ष 
कनवाक निश्चय कलव । शन जलखे वादक वाद रुमसरु आदी 
उक्षीसँ नगन य्रमक्ष कनश विदया रुलदूं । 


दग्वीन सरुन यक्चिला केकसालसँ सरा2डक मामिलाम संयूले 
दशम ग्रथम आवि नदल अकि। उदू साल सर रुलेक । ऊखन 
टीन सरुनभ घूमि नरुल कलव गं ग्रवदानिक कयसं प्रणङ अनरुव 
रुल डा वरग, उटी सरुन अविभय सत्र अकरि । सदिखन सर्न 
कनवाक छगु ग्न कर्मवानीसर। खानोय लाकासरु डांढिना कान 
0।ॐ कने । जाउयन गनकानीक याकान वला सरु आाडटंग काल थक- 
शंकरा खर उ0वेग दखलदूँ । गकन वाद डाचि खानक वाईनिसँ 
विक्रान ,वमयम कते कल,डाक्ना डना शनम नदल दावण) कदू 
कडा स9कयन अकन वकत वरू नदि रूकेग। काना न डोअलि- 
आडाव डी सरुन?मानम छाज७ ड आन आन सदनम डी गुन- 
लाकम किशक न अवेत कनि? 


दव्चेन सरून ऱ्रमधक व्रामम झमसर सरसं यिन खडनाना 
३(धA मंदिन यदूयलदू । <2 मंदिन अदित्यावाटटी दाक्वत वनडान 
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क्वलीट। मच्य मंदिनम ग(७गजीक र्थ्य ग्रगिमा झायिव अकि। 
लगयासक छाट आन दबगासरुक मूर्ति स्राविग-क्ााठ मँदिनभ आन- 
अरिलाबाक कामना कजेत कथि स ग्राय डग कानि मंदिनम 
दर्शन कलाक वाद दमसर (थाउंकाल डार्गढि वेसलदूँ । डाकि0मसंँ 
दमसरः यदूँवलवूँ अन्नवूक्षी मंदिन । ऽदि मंदिनम अन्नवूक्षीक मूर्ति 
ख़ायिग अकि। याककाग अविशय सत्रु यनिसनक वीयम यम यम- 
केप अन्नवूक्षीक मँदिन दखेग वनेग छल । मसर वकूग नीकसँ 
यन कलवूँ । लेग छल जना अकठा वकूग यविग्रक्नानम यढूँवि 
(गल ठी। 


सळूनम घमेग घमेग दमसर' जाउवाश यकूवलदूँ । - 
नाडनाज मरल मश्च ग्रद१ नाक्कक उब्ज गरुनम अर्वकिग थक 
जाडामदल ही । <टी मढल लगर 200 साल यिन वनल छल । 
दि मदहलक वाकला ऊय, मना0 आ मुगल (लीक अनक कय 
आ वारूकला (लीक मिश्र अकि । साग मंजिला शकि रुवन म 
नियला वीन मँजिला संगमनमनक वनल छल । ऊयनका यानि मंजिला 
सा(गोनक लक$ीक सचायगासं वनल छल । जाऊवादा ९१८ रीर 
लंवा आ २३२ रीर योश अरि रुवनक प्रन जान ६ १० मीटन. 
ऊँच अकि, जकन संनवना रिड (लीक महल जकाँ अछि । 
नाउवाज अयन अडनिदास म यीन वन अंजनि यकल अकि 
आ 1984 म अंगिम वन लागल आगि म ऽका रानी नकसान 
ययल छल। आ माय वाढनी राग अडू, अकि। डादि मलम 
घमलाक वाद वान आवि दमसर किङ्ग ख्या घिवलदँ । केकवन 
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डदि विगाल मलक दखेग नरुलकँ आ गकन वाद आश वर 
(गेलदूं । 


टीन (गलकूँ आ डाढितामक ग्न याकानम जा कश 
मनयसिंद ढलमर्यी नरि कलदूँ गं की कलव? अव्डोनक यादा 
जिलवी,यानो यूनी,यदी यूनी,खायना यडी,(जांदक लङ्कयोनी आ यान 
वकूत प्रसिद्द अकि। यादा डिलवी गं शन शान सरुनभ सर0म- 
ररि आयग । रुमसरु य्यङ्निभम ठग्न याकान लग यदूँवलदँ 
छाट याकान-। उकयाँतिसँ दनुकाग छाठसरुम अनक ग्रकानक राजन 
सामशीसर उयलब्च छल। रुमसरु (१७ वकूत खल । पकन वाद 
आग वाड (लद पकन वाद कमसर यदाीयन वनल अनसरुक 
य्रसिद्ठ गीर्थसुल (गामर्गजिजि (जलद) डागञ योवीसा गीर्थाकनकँ 
सर्मर्यि) योवीसठा संगमनमनक मँचिन अकि। (गामवश्वनक थकरीस 
रीठ उँव मूर्ति सद आकर्यक्षक कड अकि। नबिदिन कञ डॉकि0म 
आशनक लाकनिकँ दालवाटी खवाक अवसन रुरेग छनि। साँमम 
डाळि यदाीयनसँ सुूर्याकक दुश वकूग मनानम छाद्॑वंग अकि। 
यज॑गुझुमसरु डा युथ नदि दखि सकलदूं । 


अदिव्यावाडटी सक्न <वशीनक नामसँ डाल छाथि। आ वक़ूग 
आर्मिक ग्रवूगिक छलीझ । आ संयूक्ष रानतम ग्रसिद्ट मंयिनसरक 
जी(छ&ड्रिन कनडालीद| नव मंदिन,वर्मशाला सरुक झायना संद 
कनडालीझ। दिम काभीविश्रनाथ मंदिन,वानाक्षसी,सनयू घाठयन 
निर्मित जाम मंचिन वदीनाथ द्वानकावोस,कयाननाथ,डॉकानश्वन आ 
नामश्चनमम मंचिन,वर्गभाला आदिक खायना कनवडालाथ। 
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सामदिन ककशन ग्रमशक वाद मंगर्लादेन रमसरु शन 
डामकानश्वन मदादवक दर्भनक रंगु विदा रुलकँ । मंगल दिन 
जरुवाक कान& रूम उूनू वकगी उयासम जदी। गं की? मानम गगक 
उद्मार छल ड उयासक कान कनिका यनसानी नकि वूमाउल । 
नसाम ढमसरु ऽकाम यारु अकन वीलकँ । गकन वाद 
बाट्नवालक यलवेग नदल अयन वाढून आा रुमसरु लेण नरलव 
डाढि सूंयन मोसमम यदा) यावाक आनद) आकासम मघ उमनि- 
मंद वदि नदल छल। उूनू य-र्मान नद्ल कल । ढवा स मंयुःर्घारःस 
यरा आ वीय वीयम वाल वम कनेग कमन4आसरु आऽ वरेंग- 
जा नरुल कल थट्न सूखद यागा दावण गकना कमन कनिका 
अनमान नदि छला अयिगुरुमना कनो मनो जना झगडा नद) - 
यवा नंदि यरा स5कयन वाढून काना यलग,आदि,आदि । मूदा 
स सर किकू नदि छल। लागी नझुल छल जना यानकागसं आनक 
वर्षा र नदल अहि अदि गनू लगागान डू घंठा वादन यलेग 
नरुलाक वाद यदूँवि (गल डामकानश्चन 


सरुसँ य्न रुमसरु नर्मदा नदीक घाटयन (लवू । नदीम 
कागम वजा वनी सान कलक । किक खरा सञ्च खियलदूँ। गकन- 
वाद डामकानश्वन मँदिन दिस विया रुलदू । दमनासरकं भीघ्र 
दर्शन कनव:शक टिकट कल गथायि मँदिनक ब्लानिशयन अकरा 
यंगा ग्रान दलाद्‌- 


-रुमना सं(। यलु । दम नीकसँ मदादवक शर्रंशुट्म दन 
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कजा दव) मदादवयन डाला उजवा दव 
-मूदा दमनासरुक लम गं भीघ्दर्भनक टिकट अछि? 


-ग॑ की? डादिसँ अराँ मदादवयन जल (थां$ ठानि सकवी 
दम गं अदाँकं उलारिषक कना दवा गर्रुगृदम गुंग यकूँवा दवा 


-क्मना काक गुणगान कन यप? 
- नद सथ 
-ट्म थक राका नदि दवी 


डादि यंजासँ वदूग मार्सकिलसं जान ववा क) रुमसरु आशू 
वडलदूँ । (थाउव रुठकी (गल दाउंव कि अकरा यवक पंखा रून 
डारून ग्राव ल३ उर्यास्रुप रुळ (गलाद । कम कूनका क्देलिअनि 


-याँवसञ राका दथ सकेग की। जिस वसी किक्रू न॑दि। 


डा वेयान रु७ (लाद । पकन वाद डा जागू जाग आ- 
याकू आ जरुल कलदूँ । कमन श्रीमीउीक राथम-रुमसरु याकू 
भीघ्रदर्गनन वला ययी कलन स देखि कळ डंका सवायान डदि 


-दिनकासरुवी गं शीघ्र दनक टिकट हानि 


दाथसँ ग्ठसान देण डा आऽ वाजल- 
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तकन वाद यंडा नका वदललक। कमवूँसर डाकन याद्ध- 
याळू यलेग नजरलदूँ । वकूग संकीक्षे सीठीनूमा नर्ाम लाक 0सल 
कल। मासकिलसँ याँच मीठन आऽ मंदिनम ग्रवभ कनवाक द्राति 
र जाऽ । छमसरु शकि वागसँ आज चिंगिग नदी । मूया स॑ 
नदि रुला (थाठव कालक वक्काम धक्कीक वाद रुमसरु डॉकानश्चन- 
मंदिनक द्वानिसँ रोगन बसि (गलकूँ । येसि गं (गलकूँ,म्‌या आगु- 
याकू लाकसरु ल(गैप छल यिखि यग) दर्भनक गं ₹शबजान मालिक 
। आखिन जना आागू आ-गना अ यंडा लाठाम डाल लन आाग- 
-याळू मछादबक आशूम यदूँवि (अलदू। वना-रुमसर डाकन याद 
जी मछायवयन जल ठानलदँ:व, ग्रशाम कलदूँ आ आग वाउ (गलवू। 


मठादयबक दर्भन क) रुमसरु वारुन रुल कलक कि यंडा 
रूमना कमन दाथ यर्का3 कथ किक्र मंग य% लगलाड। जाव दम 
विक्र सगव राद्थ्गर्द गाव गं डा बढ़त आग वा (गल जर्यो छम 
यक्कलिभनि- 


उटी की रण जरल अछि? 
-अन्नदयान । कमसँ कम थर्थानट्‌ सथक यान । 


-रून डालर वाग? दम गं अखँकँ यॉय सथ गक्वन की। 
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थीमगीकीक ग्ट्साना यावि रूम थक सथ आज कूनका दश 
रानकग रुलदँ. । जानम जान आथल। दनृ(गाट कनिक दठि क 
सूकलदँ. । विक्र ख्या सञ्च खिवल (जला गकन वाद आश वाई 
(गेलदूं॥ 


अरुसाय आ द्‌खक वाग अकि ड डगक येघ वर्गस्रानम 
थंङ्न कूनखा किशक अकि?यंडासर थना किउंक कजेग अकि ड 
दभीनाथीसरः रुगग्ररु नि जाग काथि। संवत यवखायकलाकनिकं 
शंद्यिन यान दवाक ग्रयाञन अकि ठामकानश्चन मदादन ऽकारणे 
आातिनलिंगम मानल ञा2टग कथि कग कगऽसँ लाक कूनकन दर्शन 
कन सवेग दाथ लाकसरक श्रद्वाम काना कमी नंदि अकि। 
सामदिनक गं डारिम आञव आा दैन कनव वकूग मासंकिल काऊ 
अक्रि । मया आढळि रनक यवका रुवाक यारी स नदि व्‌माथल। 
मदाकालश्चन मंदिनम गं उक केक शु वसी नीक यवका दखवाम 
आशला बटौ अकरा मरउ संयाग छल कि डंरिना यलेग अकि स 
गं नंदि कहल आ सकेत अकि। कमसर' शकि वागसँ वकूग प्रसन्न 
नदी ज दू दिनक रीगन उुठा ग्रसिट्ट कागिनलिंग मरादवक दर्शन 
र सकल। कर्गका सालसं सावेग छलकूँ,स सयना यू रुल। निश्चित 
नयस उटी मछादवक कृयसँ संरुव रुल । 


माश्च 


डॉकानश्वन मझादवक दर्गनक वाद रुमसरु मारुश्नन विया 
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रुलकूँ । अटिव्यावा<8 छाद्दनक समयम <ठशोनक गासन मारुश्ननस 
कथल (गल छल । रुमसरु मारुश्ननम अदिल्यावाड्क मरल आ 
लगयासम वनल मंदेनसरु दखलकॅ । कूनकन मदलकक गूगलयन 
डासानाक 0क सामन नर्मदा नदी छाथि। कळल जागा अकि ड 
उद्ित्ग्रावाडेटी निय नाडा-काडा भुक कनवासँ यक्नि डाग 06 रुछ 
नर्मदाक दर्शन करने कली । गकन वाद डा जाऊकाडाम दाथ 
लगावधि। कनीक रुटि कथ अखंड दीय जने अकि। कछल काट 
अछि ज डा यर्गानट्य यीय याँव रुआन साल सँ अति नदूल 
अडछि। दीय अति गं जरल छल अवश्य मदा याँव रञान सालक 
वागक यि क कग? 


मा&(मा&व]ढ) 


ट्मसरु मछाकालक दर्शन कथ लन नदी) डॉकानश्वन 
मझादवक दर्शन सदा कश लन नदी । लोटगीम मारुश्नन सद्य रुख 
आथयल जही। ककन सझनक प्रम्‌खप्रमख खान सञ्च घमि ल-5न 
नरी॥। ढमनासरु लग आवा किद् समय छल। वायसी नल टिकट 
२८ डालादटक छल। स्पाईस झलादडक रुमसरु मा& जवाक निश्चय 
कलदूँ । आदी उेक्षीवलासँ ग्य यक्का कळ ललदूँ । सण्पादंटस 
झलादंडक शन साठे साग वड रमसरु मा& विदा रुथ (गेलदू । 
मा& ठेड्योनस॑ सपानव किलामीठन रूरकी अकि। अडी सकन 
यदाीयन अरवखिग अकि। यर्यठकलाकनि डाढि0मक बर्षीक आनद 
लवाक छगु वकृत उक जदेग छृथि। माछ जान जिलाक वर्तमान 
मछव उग्रम थक ग्रायीन सरुन अकि । क्टी पश्चिमी मथ प्रदशक 
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मालवा आ निमान उपप्रम अर्वासरित अछि । डकन याक काग 
याथनक दवाल अकि ञादि यन दनबाञा विंदीदान अकि (गरन) 
। टेट्यीनस माक नक्ता वकूग नीक आअछि। वायम किछ यरा 
जरा रुटल जपथ रट्सीवी कनी साबभानीसँ यलवाक ग्रयाअन मळेग 
अकि। लगरुग साठयस वझ कूमसर' मा& यदूचि (आल जदी। 
द्डीनस विना ऊलखे कन रुमसर विदा रुळ (गल जदी। ग मा& 
यचि झमसर सरसं यिन किक ऊलखे कलकूँ । पकन वाद घम 
विया रुलदू । संयागसँ थकया वकूग नीक मार्गयर्गक(गादडड) ररि 
(गलथि। उक रुआन कययाम डा साँस घमा दगाद,स करूलथि। 


जानी कयमगी। आ सूलान वाऊ वदाऱूजक झूखान ग्रमकथा 


सूलान वाऊ वढादन मा& क अंतिम सगं भासक 
कलार | थकवन जखन ठा सिकान कन निकलल जरूथि गँ नर्मदा 
नदीक कागम छकरा वालिकाकं अयन संगीसरुक सं खलाग्टग 
यखर्लाथी डा वग मकन सनम गोवि जरल छलि। वाऊ वरादन 
स्यं संगोगग्रमी कलाको डा डाचि वालिकाक मधून संगीगसँ गगक 
ग्रानिग रुलाद ड ठाकनासँ विआक कनवाक ग्राव दथ दलनि। 
डा वालिका अछि सर्गक संग विआर कनवाक छगु गेयान ठथ (गेलि 
डा डा वाना अरुन मलम जरुगीर उगछसं अयन प्रिय नरी नर्मदाक 
निय दन कश सकथि पकन वाद कूनकन विआर सूलान वाड 
वढादून सं रुलनि। गकन वाद अवाकूछक निर्माक्ष रुल कल। 
जानी निण जानीकयमगी मंडयक नामसँ वादभ ग्र्माग यदाऊीक 
यारीयन वनल मूलग्सनाक भवलाकन योकीसँ वाऊ वठादूनक मदल 
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जा नर्मदा नदीक दैन कजेग छलीद। 


रूमसरु जखन नानीकयमगीमंडय दिस ञआा2४ग नदी गखनकू 
जवाकू& लग युया मूर्या उनि नझुल छला अयानक वर्षा शुक रण 
(गल। रूमसर (थाउंकाल उारीम जदि (गलदूँ । वर्षा समाक रुलाक 
वाद छमसरु गोडटडक सं नियाँ उगनलवू। वर्षीक समयम 
डाळि0मक मोसम वकूग सखद रुथ (गल छल। आकास डना क 
सँ रजि (गल राद्धक। करुल जागा अकि ज केकवन खनाय 
मोसमम जानो कयमती नर्मदा दर्भन नकि कऽ यार्वाथ । माक 
मोसम वसी काल गरुन जदेग छल ड अक कानन जानी नर्मदा 
नदीक दर्शन नकि कऽ यावथि। वकन विकत्यक कयम नबाक्‌(छक 
दर्भनसँ डाचि संकत्यक पूर्ति कर्नथ। 


नानी कयमती आ सूलान वाऊ वरादनक प्रेमकथा अकवनक 
माझ्यन आक्रमक कानन संकटम पा» (गल अकवन अवम 
खानक माछ यन कडा कनवाक लल य0 दरलनि| सूलान वाऊ 
वरार्‍ून मुगल सनाक माकाविला नरि कथ सकलार आ यूद्रम शनि 
(गलाद। अधम खान जानो कयमगीवी कडा कन यादलक । जानो 
शुरि यनिस्रिगिकँ वूभि आग़रुणा कऽ ललनि। ऽदि गनर सूलान 
वाऊ वढादन आ जानो ऋयमगीक ग्रमकथाक दूखद अंग रथ (गल 
। 


ङ्श्लि मझल 


ढिशला मदल या -सिंगिंग येलस- अंगिरसिक खंडछून 
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मा किलाक उगनी रागम नोयल अनूङ्गवक किसा केक । संरुवग; 
उटी 15 भवाईीक अंगक केक आ सूलान घियाथ नाद )1469- 
1500 क गॉसनकालम थक दशक ढोलक कयम वनाडाल (गल ( 
नेक, ड अयन रशवादी कीवन(भेलीक लल ग्रसिट्ठट छल । 


ऊदाऊ मरल 


जटी अंतिदासिक ख़ान डॉदि यूगक कानीगनक अकव्यनीय 
काऊ थिक । याक काग यदा आ दमियन उँगलसे धनल . 
आश्चर्यजनक, अडून युथ अक्रि। जड मल उना वनाउाल (गल 
अकि जना अ यानिम दलि नझुल दज) डाकन यु दिसम याजि 
अकि आ य्‌ दिसम कृषिम याखेजि वनाडाल (गल अकि। अकि 
तनर्‌ ४2 मङ्ल याक दिससँ यानिसँ धनाउल मेण अकि । उूरा 
सीलक वीयम 0७ रु, सिया यूनान आाराऊ मछल वक़ूग गडाव 
अकि। ऊयनसँ दखलायन लेग अक्रि जना डा जलसँ वानदिससँ 
धघनाथल थकया उराऊ अकि। अयन यनावर्गन यन वदेग माछ क 
जाराऊ मल थट्न जळा उका लेग अछि ञ यल वला 
अकि। दू रा कृत्रिम मील मड यार्खान आ क्यून यार्खनिक वीय 
वनल टेडी अक सथ वीस मीठन नमन -अछाज मदल- अकरा 
सूकवियूक्ष दू मंजिला महल अकि । खूडल मंडय, यानि यन लठकल 
वालकमो आ खूऊल कग क संग उळाउ मझुल छकरा आढी सूख 
भिव्यकयाथनम कत्यनाशील मनानंडान अक्ि। जराज मझलक निर्मा 
आङ्ग अकि। जानीक ग्रानगुरुम गनर वनरुक डॉनिआनसर कथल- 
(गल छल । उटी मरल ग्रायीन समयम उल संनऊक्षक छगु कछल 
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जा नदल ग्रयासक अकठा अडून उदारु अक्रि। डाढि0म बर्षीक 
यानि्वी डल संनञश्च ड्राना वया क७ नाखल जाऽटंग छल ञाठिस 
डोदढि0मक निवारीक साल रजि यानिक चिक्काति नदि रानि । 


करुल जादा अछि ज सूलान वाऊ वदार्‍ून संगीगसराक 
आायाडन उाडि रुबनम कनाडाल कर्जाथ डीढि रुवनक ति(शषगा 
अकि जञ डाकन काना कानम यदि कडा किक्र वाडाग गं डा बनि 
थंकयम मोलिक कयम रुवनक काना स्रानसँ सूना2€ग अकि। रुमसर 
स्यं जवळि ग्रयागकं कलव । रुमनसरुक गोऽ थक कानयन 05 
रु जीप गअडालथे ज्‌ रुूमसरु डांढि रुवनक थंकदम यासन 
कानठायन 0७ रथ डाकना सारूसारू सुनि सकलदॅ-,सद्य थकदम 
रछ आ मधून स्न जना कि माग्टक लागल राद्धक । कळि नदि 
उडी डानिआन कना कथल (गल छल? 


सभाग गारक वव्र, गुवददान संशमनमनक मक्वना, आडान 
निभाल जामी मग्रिद सञ्च डि मक प्रमूख रुवन अक्रि । 


माछक दटमलीक नामसँ जानल आग अक्रीकन रूलक 
ख़ानीय नाम खानासानी दटमली केक आदि कानक्षसँ थकन जग 
खानासान क ग्रायीन गूमिम क्रेक । (ग्रायीन शानस)कट्ल आाडटंग 
अकि ज खाडि झलक वीज मिस॒क खलीझा नं १४ सदीम मा& 
क सूलानवी उयरानम दन कलार । जीप 0म 0म अछि रुलवाँ 
विकादंटंग दखलिखक । यर्यठकसरु उसकगासँ थकना कीनिग। 
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माकम ग्रमूख ग्रमूख 5विरासिक ख़ानसर दखलाक वाद- 
दमसरः कटन वायस विया रुलदू । शकि वन वारुनवालक नव 
जर्तासँ जा जनरल छल आदिम यढा3 नदि छलेक। साम सयाट- 
जरायन गीब्रणगिसँ दछ अयन अंगद्य दिस वाई नरुल कल। 
यून भनि दनिञन-स5कक डनूकाव रुजिजनी रुनल कला डून 
वान देखि ककन मान दर्विं नंदि छाजग-कंवन वाव?ऊयनसँ यानिस 
टठिविनठियन खसि नदल कला - 


आव ठेड्योन मात्र अडगीस किलामीठन वाँकी छल कि 
वारुनवालक गुशलनझ्षाक यक्रमम जरा वदलि ललक । डा यक्ना 
दिस आग वाई (ल । गक वाद ते भुक रुल गाम गाम घमेग- 
नदि कथ थ्रामीश्षसर्सँ सदी-यागन सठकक यागा । नदि-यागन 
जरा यद्ध७ येग छलेक। डग कगकू चोर्वरिआ नेक गाळि0म 
गँ खास कड मासंकिल शब्द छल। सांग कमनासरकं ठाढि 
उडलाकाक गामसर दखव लिखल छल। स रुमसरु नीकसँ दखल 
। मूया यनसाना रुलदू । आखिन वारुनवालक आ0० किलामीरन 
शद्‌ गनर वललाक वाद झूनसँ खनलन स9कयन वायस आवि 
सकल। कमसर वकूग रल्लक अनरुव कश नदल कलवूँ । खसी 
झूनसे अयन यूनना गति 4७ लन कलो कमसर थक वन शनसँ 
निश्चिक राव यागाक आनद लेग आओ वाई नल कलदूँ । उगवम 
शंका नीकसन ठावा दखाथल। दमसर गुखल गं जरूव की। 
डाढि0म नीकसँ राजन कलँ । गकन वाद ठेड्योन यून नदि छल। 
मासंकिलसँ यालीस मिनठक वाद कमसर अयन ऽनायन यद्ँयि 
(गलकूँ । 
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उब््ेन आ. आसयासक कमनासरुक यावा सखद वनवथम 
बाट्नवालकक वकू्‌ग यागदान छल। डा थकटा समांग ञ्काँ सादिखन 
रूमनासरुक सं(श लागल जरल । कक काना यनसानी नरि दाम३ 
यलक। सान कनवासँ लज कथ दैन कतवा धनि डा दाद जकाँ 
रूमनासरुक संग देण नढ्ल। ढमसरःु अयानक ग्रेवल यञजसीक 
माञ्रमसँ डाकना संयर्कम भआथल नरी। मूदा यढिल दिन डाकन 
गवरानसँ रुूमसरु वकूग ग्ररानिग रुल जरी गकन वाद गं (जय 
सरदिन डाकनसँ साम संयक कनी। डा वक़॒ग उचिग किनायाम कमना 
लाकनिकँ सूर्डिग यागा कनवेग नढ्ल। गाडि छगु डा निश्चित जयसँ 
मंगबादक याग अकि। असलम कगवा किक वकाल समय रण 
(गलेक अकि,म्दा अखनकू नोका लाक अकि । गं ४20 दुनिआ 
यलि जरल अकि आ यलेग जरु डकर अराव सङ्नम थकदम 
अर्यजियिग डाडि बारुनवालकक ग्रबशानसँ स अन्रुव यक्रा रुल । 


उटेइस झलाडडक शनसँ झमसर वायरी याग्राक गेयानीम 
लाग (गल जही। ज्ञानथानक व-:शद अपिथिशुट्क सामन अर्वक्रिग 
यियलश्चन मदायवकँ ग्रशाम क) रुमसरु उलखे कलदूँ । गकन वाद 
(थाक विश्रम सद्य रुलेक। समानसर' वाकसम नाखि लल (गल । 
दूयरुनिआम शान कलाक वाद घंठा रजि खूनसँ बिश्राम कलवू। 
पकन वाद अपिथि गुरुक किसाव किताव कल (गला आक्यक- 
गूजपान कलव आ कमसर ठेड्योन जलन रीसन दिस विदा रथ 
लद । थक वन रून जर जरू डवो सरुनक सस्चग्डसँ- 
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अकि। मावर सनकानी ग्रयाससँ दट) संरु नदि रुळ सकेग छल। 
मानम ठटीद्य खाद्य छल ज दणक आन आन सङ्नसरु किथक- 
न थढळिना सत्रवाम डोञलि आवि सकेग अक्रि? किशक न? मूदा 
गाढि छगु सर(गारकँ दव्शीनवासीसरुस ग्रनक्षा लव जनी अक्लि। 
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-ववीव्र नाताय 2 विक नामब्रणीय सूर्य नाजाय& भि :, 
ग्रवाक़ बागब्रणीया दयाक्राशी दवी :, व०स६< बर्ष :, केक शोम : 
जूठन जीड गण्कठिशिआ गर्छ) :, ववि टाका सतकातक उव : 
(सबानिषा) सावित थशल यद्रावा्षिटन मजिठ्‌ङट 
विल्नी/सबानिवुण), थिछा- खस यड्डवाती मिथिला महाविद्यालय वी - 
दिल्ली विक्षवि्यालय - रपि विहान गरष . सीसं विथ आवक 
ग्रकाशिग कति क्राथन वर्ढ'२०१7 १ -ेविलीय - वनत साम वति 
(आठा क%, र(न) ब्रव ., ३ यावा) चरी छाडि अहि 
(ब्रस; प्रक्राथन वर्ष) २०१८ ४ नमक . 3 (कक रड) रुसाद . 
(उक्यार)मडनाज 4 (निवे) विविध ग्रसं .६ (उवचास्‌) 
उ)लजबाटन क्यास व्रकाशन वर्२०१६ ४ सीमाक अहि 
(उयच्ास)माएतामि्‌ ११ (निब राह) समावान १०(उयचास)यात 
(उवयचास) ब्रत 7२; ग्रवाशीब वर्ष २०२० १३ (उवास) ग॑खनादः 
(उयचास्‌)ढरेग दवाल १३१/सन॥/१०० क जीवन १४; प्रकाशन 
वर्ष २०२१? १६ ठग आवि तस्व? /स्ग्रक॥//वाश्ष्य 
(उवग्राताय्रलयक यजा १४ (उवयास)की. ब्रकाशन वर्क२०२२ 
१९ वदलि २१ /उक्थास)ग्रविविद्र २० (उययास्‌)वीवि (गल समय 
(उवचास)ाटट मदिर २२ (उयचास्‌)तरुल अक्रि साराविक्र 
(उक्यार)नाचि तरुल आलि बढ्यो २४ (क गड) सयाl २३ 
। (उययास) दीव अक जठर २जांडणा'चागा (0 gmail.com; 11- 
9968502767 
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अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन यडी 


३.यद्य ख& 
३.१.यबन मिश्र "गानोली'- डा उमाना किक आडान कल 


३.२.आयार्य जामानंद मंडल- ३४ चनी ङञ्टी/ झम मिथिला की 
नायक क्री दम 


३.३.नाज कि(नान मिश्र-आरूय 
३.४.आभीब अनविक्वान- २ ठा गजल 


३.३.कत्यना मा- जाखी 
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३.१.यबन मिश्र '(जानोली'- डा ऊमाना कि आडान छल 


१18 
यवन मिश्र '(जानोली' 


डा जमाना किल्ग आडान छल 


१.जखन यल यडासक याकून अग्न 
दहत छल, 

रूमना याकूनक गनकानीसँ दरी गक 
कूनक घनसँ अवेग छल! 

डा जमाना किछझ आडान कला! 

२. डाखन यालक या शामक वरी नेरून 
अवे छल, 

तऽ यूना यल आनदिग सग छल, 
जोनक जहे कल! 
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डा जमाना किक आडान कला! 
३.डाखन शकूमक डाँठी आंगन- आंगनम 
करेग काल , 

आँगनम किरी यारी जकाँ ले छल! 
डा जमाना किछ डीन कल।! 

४. ऊखन वीक वियारुम वन 
वजियातिक लल उज या दारल नकि 
लल आग छल, 

यडासिक दलान कूनक आद्कायन - 
विद्वान लील जा<४ छल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

3. डाखन ककना खनिदानम ककन भान 
ओन ककन यनी9- विश सखादटंग 
कल ग्टी करना2ड मासकिल छल, 
डाखन जाकयीनकं अवेत देखि मनम 
उणकवा आ चिधक डटगञान नळे 
कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

७. ऊखन याकून यनख अवग छल 
घनम यावेन गिहान उका ले छल, 
डाखन रालक सव वच्चा साँमम 
नकायानी खला2४ग छल! 

डा जमाना किक्र आउन कला! 
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१. ऊखन वच्चाक ऊ्दिन यन 
रुगवानक पुजा खड छल, 

स्री व(वेया शवे छलीर आन 
वच्चा गलाम झूलक माला पढ्निन 
अयनाकं भर्द॑गॉर मानेग कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

&. जाखन दीदी- योसा, मामा- मामी 
आडटग काल दाथम वलञानी याड 
यकनवैप छल आ यगन सर कूनका 
मना केप छल, 

शचि लन- दनक वरुसम थक यासन 
सग्रग येग कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

र. ऊखन काना भादी-वियादुम 
दडसकूलक यमकेग किया डागा 
यक्ननाडड काना गानसँ कम नकि 
दाटत छल, 

डाखन छूडीम दिल रुन नदि 
नानीगाम (अना2ड यसंद कथल जाड 
कल आ वनख रिक लल मधून 
यादक यरान रजि रजि कऽ अवेग छल 
डा जमाना किक आडान कला! 

१०. जखन बिद्यालयम शिक कमन 8 
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नदि दमन कमी शनवेग मळेण छलाढ, 
डाखन निमंत्र$ स्रीकृतिक वार 

थंक रँक सयानी दल जाउ छल, 
विना दाथ (वाने घेल ळूना2 मना 
कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

११. जखन गनमीक साँसम कग यन 
यानि क्विरुनाडड ऊकनी दाटेटंग छल, 
डाखन डाक ननम जेदम सूटेडटन 
वूनल आ छल आ वनाद यन 
नव-नव खिसा सुनाउल जाग्ट कल, 
डाखन नागिम नर कटना<४ मना छल 
मूनदादईन साँमम वाईनि लगना 
खनाय मानल आग छल! 

डा जमाना किक आडान कला! 
१२.डाखन वच्चाक आँखिम काऊन, 
माथ यन नजनिक रीका उनी छल, 
जाति कऽ मॅयाऽ- नानी खिसा सनवेग 
कल =र्टवियोग- यितियोग सदा सद्ययन 
ल(ेव कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

१३. जी नकि ठालकक थाय सादाडान 
क्ल, 
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उखन गला सूनीला नदि किया खालि 
कऽ ऊठाऊरीन गालल ऊा४ग छल, 
डाखन वियादरुम थक - दू दिन नि 
दस- वानद दिन मनि खीजन्नष शीव अवे 
कली सालार्टनि विवि-वरान सादे 
जहे छल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

१४. ऊखन विना थसीक जलक सरूनम 
जारी या यू) आलू आन अयानक 
संग वरुद सूदन ल(गेग छल, 
डाखन खरशन- मि0गन वेनक 
सूआयक आग ऊँगली काँठक चूरन 
नोक ल(गै कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

१. झखन सव अग्न ल(े छल 
विना घंटी वजन ववबनक ककम 

घनम लाक ठूकि का कल, 

डाखन ठाल- यूज्ञी, विक्रा आडान 
आासयास खलक संग यारी कन 

यूल वाद्वल जाग्ट कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

१६. ऊखन लाक डाकृन लग दखवे लल 
कम जा<४ छल, ठाकून घन यन अवे 
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छल,जाकन सारुवक वैश 30। कऽ 
कूनका वाढून दा अना संचान 
आ संचूति मानल जा<४ छल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

११. ऊखन गयेन ओन अमना खरशन नदि 
मि0गन लेव छल, 

उखन ग्रशक याबनितिदान यन 
चिकनी मारिसँ घन कळानल , 
(शावनसँ आंगन नियल आ कल! 
डा जमाना किक आडान कला! 
१.जखन येघ राय- वढिनिक कार रुल 
कया उयशनसँ कम नदि ले छल 
उखन लू सँ रुजल दूयङनियाम नना 
सव खाली ययन जोळिय गाळी रुल 
र्ति छल, 

डाखन वरू वये वालाक कमक आ 
लालक्क$ी वये) वालाक घंटी सनि 
वय ल' क' कगका यूज दो9ल आने 
कल! 

डा जमाना किक आडान कला! 

१७. उऊखन मावाग्ड्ल नादि वर्गयूळ, 
सनिपा,साकाट्कि छिड्रकान, 

कामिनी, डटडियाटूडक संग कमन 
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दिन करे छल, 

डाखन टीवी नदि ग्रमयंदक 

उयग्यास रुमना करानो सूनवे छल, 
डा जमाना किक आडान कला! 

२०. जखन मूलानी माठिसँ ककं 
जमी वनाडाल जाथ छल 

डाखन दस याद क चूनन आ (शली 
कमाल कने७ छल, 

डाखन यिपनिया वर्गनम यालि वने 
क्ल, 

डाखन उकीमँ वॉन कूरादटग कल 
ऊर्खा5मं चू कूराडटौ छल जआठंगम॑ 
गूम विसाढ्टी छल, 

डाखन यरमी ला०दी- सिलोर यन 
यीसल जा<४ छल 

आव ने डा ननी ने डा 0ंब छल! 
डा जमाना किक आडान कल, 

डा जमाना सनियङँ विद्ध आडान कल।! 


यवन मिश्र "(गनोली" 
११-०३-२०२१ 


- ढाठओक्रिया, जाना, कालकागा- 700105, 9433746295; 
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सदायक भिडक, शी उमायगि विद्या्मंदिन, यश्चिम वंगाल सनकान, 
कालकागा| 


अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन येडी 


३.२.आयार्य जामानंद मँगल- ३४ चनी कञ्टी/ झम मिथिला की / 
नायक क्री दम 
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आचार्य जामानंद 
मंडल- ३ वरी कटी / रूम मिथिला कवी / नायक की रूम 


१ 
दह वनी द्ग्टी। 


ननम ळी। 

शुमान म॑ की। 
गुलामी के, 
गुन्नगान गवे की। 
नाडा मझानाडा के, 
मंकिमा के, 
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वखान कने ठी॥ 
रूम कवि की 
जाआ नानी के, 
नख गिख वल्षेन, 
कनेछी॥ 
करी नाथा कृ, 
ग करी (जोनी अंकन, 
वनवे क्वी। 
करी वेख्रन, 
करी (व, 
ग करी नाक वने की। 
भाआ सश मांस माक के 
वखान कने ठी॥ 
उच्च-नीयके, 
रणव जसे क्री 
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मिथिला मेथिली, 

आ मेथिल के, 

नाउनोति कते क्री) 

ढिंदी ने, 

कळक रगनग के, 

कमडान कने क्री। 

मिथिला के, 


वक्‌ संवूरगि के, 
नु कने की। 
दद वनी के, 
जनक, वइ जा, 
कवीन के ज्ञान की 
दद चनी के, 
सीवा आ यनमा कें, 


श्रम की 
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दट बनवी ळे, 
गलरुस लॉजिक, 
आवं वीन यमान की 
उ बनी के, 
मां(गैन, 4६ जामरुल, 
आ चिनकनके) 
नामा 2 बनी छे, 


सरु मेथिलक। 


२. 
दम मिथिला की। 

कृषक जनक के मिथिला की॥ 
रूम वरी सीगा के मिथिला की। 
रूम मिथिला की। 


वरा नलरूसके मिथिला की। 
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रूम वीन लानिक के मिथिला ळी। 
रूम मिथिला की। 

साहिणकान न के मिथिला की। 
नाग् कवि दिनक के मिथिला की। 
रूम मिथिला की। 

गरीय नामरुल के मिथिला की। 
रूम गरीय डव्वा के मिथिला की। 
रुम मेथिली की। 

जन जन के वाली मेथिली की। 

ऊन ऊन के राबा मैथिली की। 
रूम मेथिली की। 

मां(गैनके गान मैथिली की। 

याथी के राया मेथिली की। 

रुम मेथिली की। 

मेथिल के मायक रबा मेथिली की। 
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मिथिला के मि0गन वाली मेथिली की। 
रूम मेथिली की। 

संबैनोनिक रा मैथिली की। 
मिथिला मेथिल के राबा मेथिली की। 
ट्ममेथिलर्क॥ 

मिथिला के नदनियान मेथिल की। 
मिथिला मंजनमल मैंथिल की। 


जामा दम सच्चा मेथिलर्छ। 


३ 


।। नायक की रुम। । 


खलनायक ने, 
नायक ठी दमी 
मूकक नायक ठी दम। 


नयश्क नायक ठी दम। 
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खलनायक मे, 

वयित लाकेन, 

आवाड क्ली रुम। 

कवीन की झूम, 

अलगके विनाची की रुम। 
खलनायक ने, 

वट्ट कवी र्म 

लक्स, लानिक,नक्ष, नामरूल क 
वंग की रुम। 

मां(गेन ना] के, 

गायक की रम) 

खलनायक ने, 

सीगाक शग्टी की रुम। 
मिथिलाक खवनयान की रुम 


मिथिलाक यट्नयान ही रूम 
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खलनायक ने, 
नायक की दम। 
सुतल मेथिल क, 
जगाव वाला रुम। 
सच्चा मॅथिल की रुम। 
खलनायक ने, 


जामा नायक क्री रुम। 


-आचवार्य नामानंद मंडल सामाजिक चिंगक सद साक्णिकान सीगामदी। 
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३.३.नाऊ कि(नन मिश्र-आझूय 


जाऊ किशैनमिश्र, जिठायडे यीरू अननल मेनन (डी), 
वी.थस. थन. थल. (मूप्ालय), दिल्ली,गाम- अनन रीर, या. अनन 
दाट, मववनी 


आरूद 
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कका लगगेक नी क कदू? 

ना वव का ना वि यणि, 

की नग वा छि , रूकग्य ,क? 
मा जल (गल ऊकन छेक मि । 


मूया , चि द्ववे न जनवे, वूमवे न समवे, 
अकया ग्‌ ,0 & रु5 जा थप, आरूद, 
यजि ॥ सँ ,वा म सं, अका ससं ,यगा ल सँ. 
अथ ससनल, याँ गन सँ, र5 नि सवद। 


वा ठ ५5 कऽ, का ग यऽ कऽ, 
जा वि म, कि यना ग रऽ कऽ, 

मा ठि यऽ कऽ, या नि यऽ कऽ, 
गूख ,आ कि भन -घा नि यऽ कऽ, 


घन लग आागि सँ 

गूया ल, वि 3न वसा ग सँ, 
काँ & -कम गा छि दत, 
कमञ न कजग वा ग सें 


नि जदा अका स सं ,रा टक वद़ाया ग, 
वेसल जरु सूख ,रु5 जा आग का वे 
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ति यग्म , का ना दखेग अकि , 

डा 5 कऽ ककमा या आनि ? 
यूर्नि सं सूनि सकेग की , 

या जेग अक्रियी७गरकानि। 


युता रश स नि नढ्ला सं. 
जदेछ जि नगी असा बला न, 


सक्कक, जना कऽ सम्मनव, ॐ 
आकया ग्‌ आश तुरा ना 


सदि खन ,जि नशी सनल नदि , 
आ न ,यलेक् मूड -वा र, 

नकि जा नि , खंडि जञा थप कखन, 
ज्ञा ला मूखी क कया र२। 


री क वनला सं समद्या , 

की या डाग अयन नि या न? 

डा भॅकि अक्वि , डदि सँ ल७व गऽ, 
तखन अकि कत्या ॥ 


आँखि मुनि लव, रा गि जा उव, 
तऽ कि , मा नि जा थप ,आयदा ? 
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कि छ गऽ दा दंग अक्रि ,अख्जज , 
कि कू टलि अ आ ग्ट्छ ,यया -कया । 


(वर्य सँग दम गऽ अरव, 
मा न, खडा न सयुन ,कजव। 


जगा थव ,सुगल यूकबा थै क, 
उ0 थव ,अग्रंन या थे का 


ग्रलय संग, दम वनव ग्रलय, 
डाका सूना थव, डाक लयी 


सी खि जा अव कमवू गां उव, 
जि नगी क समन म, वनव यां उवी 


नि यि सँ दम नदि जनव, 
वक्गलद्ँ रँ ७, झम गऽ लव 


कनजूडा आयदा जक सकी ३, 
लगा व5 अ सर ,भयन जा जा 


रूम घा स -या ग, नंदि चनि जा उग, 
रकता डंग गऽ, अ मजि जा छती 


118 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


मनमजिनगीकञास अछि , 
यथा थक सञ्च , दा स अक्रि । 


मा नस-नरु यन ,अछि यमकि जरल , 
उणा रुक मा रळ, 

वि यणि क' करना (वॉ क्रि , रा ठग, 
रऽ जा थप , ख& -यख&। 


नि जय क डा आगि जा गल 
जळ्य ,मा न म ,संदि खन, 


करना जमल अङ्गा न आरूयक, 
घमेग जळ्ग डा, खन -खन। 


सरटा रूना केक मा नक, 

वमि लि अ डी वा वूवू 

डि नशी क जी ग अछि अयना यन, 
वस![नद्ज मा न यन का वू 


आरुद नंदि रा डग अधि चि जी वी , 
डाकना लि वा ठ, नदि स्यं लि वी । 
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अक्का नक वा द, डादि रा ३ म, 
केक यसनल खूव डंडा ग, 

उरलो क सदा अडागेक गी न, 
र यु यला ड तऽ्या ता 


थक्क गऽ कि छ का ल , 
अबश, अडागेक डि नशी क शन, 


आरुद सँ लक उद्या नदुय, 
नंदि कि, आँखि मना ज। 


युळ नि श्वय लग था कि क$, 
दा नि झा ळग अकि का ल, 


आर्य गऽ,का ना छा उ -की न, 
डे की कन , मजा ल? 
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३.४.आभीब अनविक्वान- २ ठा गजल 
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\ / 
आभीब अनविक्वान- २ ठा गल 


1 


मालक वच्चा दन (गल 
लारा थानी लन (गल 


दमन किसा कूनक नाम 
यश जय जखवन (गल 


नंदिय वँवगे डूडल नार्‌ 
तेया असन खन (गल 


ज्म विछलक अयनसँ 
सरु रा स छिजियन (गल 
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अयना दणक अगव ढाल 
गनदनि वाँवल चन (गल 


सरु याँविम 22-22-22-21 मावाक्रम अकि। 


अगन मगनम जीवन वीगल 
गीञल काया रमा गीऊल 


यन जद्यि ॐ जगन मगन 
जीबन रजि स वदूग लीखल 


जिग्गा दिव्या क माम 
डॅडी अगन मगन रुमकूँ सीखल 


असन सन्न य5ल आँगनम 
अयन कसल अयन वाँसल 


उअल(७ अनरुव कूनका कूविग 
यलम डा यलम थोयल 
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सरु याँगिम 22-22-22-22 माग्राकम अकि। यू ठा अलग-अलग 
लघवी दीर्घ मानल (गल अक्वि। बडी वर्न मीन अकि। 


अयन मंगद्य ०००४०]. staff.videha@ gmail.com यन य0ाड। 
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३.३.कत्यरना मा- जाखी 


छि 


कव्यना मा 
नासी 


क्रेग मान छल, 

मझा निवभगा क आजे 
0गवञञ्ान रुल नदी, 

वजान म॑ सञल 

डा ननम क जानि, 

दाथ क सर्ग सं दसि य3ल, 
ककन याति कक, 

३४ जानि राळेडी वढिन क झूी क 
नायि सकवा म॑ कम छल, 
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आइ राखन क अआग कग गिख के, 
मान वर्न क खाली 

आ राटी क कलाउटी भुन ळे, 

माय क मारी शमकेग सन 

सव गगियेल 

व अजशुप दिन अक्रि आयल 
बिडिया काल यन सव संद यावल, 
बिपना क नवल =टी विधि 

डागा ज नदी सव नदी खणी॥ 


-कल्यना सा, वाकान, वनमा 
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